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भक्त कवि सूरदास कृत 
संक्षिप्त 


भ्रमर-गीत 


(आलोचना, मूल एवं व्याख्या प्रथम एक सो पाँच १०४ पद): 


ग्रालोचक : 
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10 राभस्वरुप आय 
एम०ए० (हिन्दी, संस्कृत) पी-एच० Sto 
श्रध्यक्ष, हिन्दी-विभाग 
वद्धंमान कालिज, विजनोर। 


व्याख्याकार ; 


Glo waa मिश्र 'अज्ञात' 


hy एम० ए० (हिन्दी, संस्कृत) पो-एच० डी० 
| हिन्दी-विभाग 

रामलाल आनन्द कालिज ४ 
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्लौ। ~ 


स्टडेन्ट स्टोर 


रामपुर बाग, बरेलो । z 
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चतुर्थ संस्करण पर 
दो शब्द 


सूरदास कृत “भ्रमर Ma’ के चुने हुये पद, विभिन्न विश्वविद्यालयों 
को हिन्दी को उच्च कक्षाश्रों के पाठ्यक्रम में निर्धारित हें । छात्रों को इनके 
लिये विशालकाय ग्रन्थों का ग्रालोचन-विलोचन करना पड़ता है। श्रत: उनकी 
सुविधा को ध्यान में रखते हुये प्रस्तुत पुस्तक में सूर के भ्रमर गीत से 
चुने हुये एक सो पाँच पद संकलित हैं तया इनको व्याख्या भो दी गई है। 
पुस्तक का प्रथम खण्ड समोक्षात्मक है। इसमें सूर विषयक प्रायः सभी मुख्य 
विषयों का विवेचन किया गया है। 


“संक्षिप्त भ्रमर गोत' का प्रथम संस्करण भ्राज से लगभग २१ वर्ष 
पूवं सन्‌ १६६३ ई० में प्रकाशित हुआ था । इसको उपयोगिता आज भो बनो 
हुई है, यह देखकर प्रसन्नता है । 


बुद्ध पूणिमा. 
१९८५ ई० --रामस्वरूप प्राय 
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सूरदास-जीवन-वृत्त एवं साहित्य 

सूर का भाव-पक्ष 

सुर का कल-पक्ष श्रोर वाग्वेदग्ध्य 
गीतिकाव्य-परम्परा में सूर का स्थान ` 
भ्रमरगीत-परम्परा ग्रौर उसमें सूर का स्थान 
कृष्ण का विकास ग्रौर सूर के HT 

राधा का विकास प्रोर सुर को राधा 


: सुर का दृष्टिकूट-काव्व . 


भक्ति-भावना श्रौर दाशनिक सिद्धान्त 
सूर को भाषा 
सूरु काव्य में प्रकृति चित्रण 


द्वितीय माग-ब्याख्या खण्ड 


पर्सिशष्ट-(क) महत्वपुरां प्रश्‍न 
परिशिष्ट (ख) सहायक ग्रन्थ-सुचो 
परिशिष्ट (ग) संकलित पदों को ग्रकारादि क्रम-सूची 
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॥ gen 
विमलः बुद्ध गुण और को, जो. वह गुण श्रवननि धर । | 
सूर-कवित सुनि कौन कवि जो; नहि सिर चालन करै ip | 
--भक्तमाल | 
a | 
feat सुर को it, feet | 
सुर को शर लग्यो, feat सुर की पीर ॥ y 
किधों सुर Baz लग्यो, तन झन धुनत WAT 1p | 
|| 
f 
m रकुराज और फविन अनूठी उक्ति ॥ 
मोहि लगी झूठी जानि जूठी सुरदास की॥ | 
¬ महाराज रघु राज सिह | 
९१ | 
७९ सुर तुलसी ससी उड्गन केशवदास । fi 
अब केकथि खद्योत सम जहुं तहुँ करत प्रकास |? 
À 
Ay 
तत्व तत्व gi | 
a a सुरा कही तुलसो कही अनूठ y | 
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की स्मृति में सादर भेंट- 
हरप्यारी देवी, चन्द्रप्रकाश आर्य 
स्रंतोष कुमारी, रवि प्रकाश आर्य 


१ 
स्रदास--जीवन-वृत्त एवं साहित्य 


हिन्दी साहित्य के प्राचीन महाकावियों में बहुत कम ही ऐसे हैं जिनकी 
प्रामाणिक जीवनी अभ्रान्त रूप में उपस्थित को जा सकती है। वास्तव में भारतीय 
तत्त्ववेत्ताओं की दृष्टि लौकिक की अपेक्षा पारलौकिक की ओर ही अधिक रही है । 
अतः वे अपना लौकिक परिचय देना न आवश्यक समझते थे और न वाँछनीय । वे 
अपने इष्ट-लक्ष्य में इतने रम जाते थे कि उन्हें आत्मविज्ञापन का ध्यान ही नहीं रहता 
था! महात्मा सूरदास भी एक ऐसे ही भक्त-कवि हैं, जिन्होंने अपने विषय में मोन 
रहना ही उचित समझा है। तथापि समालोचकों एवं अनुसंधानकर्त्ताओं ने उनके 
कुछ पदों, समसामयिक तथा परवर्ती साहित्य एवं कतिपय जनश्रूतियों के आधार पर 
महाकवि की जीवन-रेखाक्षों को अंकित करते का प्रयास किया है ! 

महाकवि के जीवन-वृत्त की जानकारी के लिए हम उपलब्ध सामग्री कोदो 
भागों में बांट सकते हैं। (१) अंतर्साक्ष्य, (२) बहिर्साक्ष्य । अंतर्साक्ष्य के aada 
कवि के आत्मविषयक कथन आते हैं जिनसे परोक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप में उसके जीवन 
पर प्रकाश पड़ता है तथा वहिर्साक्ष्य के areata समसामयिक तथा परवर्ती विद्वानों के 
वे कथन आते हैं जिनमें कवि के विषय में कुछ सामग्री उपलब्ध होती है । बहिर्साक्ष्य 
में हम आधुनिक विद्वानों के मतों को भी सम्मिलित कर सकते हैं । 

अन्तर्साक्ष्य--पहले हम अंतर्साक्ष्य के रूप में सूरदास जी के आत्म? वेदन 
विषयक पदों पर विचार करेगे | इस सम्बन्ध में 'सुरसारावली का एक पद, “साहित्य 
लहरी' के दो पद तथा 'सूर सागर, के कुछ पद विशेष उल्लेख योग्य हैं । इन पदों 
के आधार पर हमें सूर के जीवन की एक घु घली-सी झाँकी मिलती है । 'सूरसारावली' 
का वह प्रसिद्ध पद जिसके आधार पर उनका समय निर्धारित करने का प्रयत्न किया 
गया है; निम्नलिखित है-- 

“गुरु-परसाद होत यह दरसन, सरसठ बरस प्रबीन। 
शिव विधान तप कियौ बहुत दिन तऊ पार नहि लीन ॥! 

इन पंक्तियों के आधार पर विद्वानों ने यह fasad निकाला है कि 'सूरसा- 

रावली' की रचना के समय सूरदास की आयु ६७ वर्ष थी भोर महाप्रभु वल्लभाचार्य 
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होंगे अपना अधिकांश समय शिवाराधना में व्यतीत किया। 


से भेंट होने से पुव उर CL aa 
1 विचार है; सूरसागर समाप्त होने के थोड़ा ही पीर 


आचाय naaa शुक्ल क 
gala 'स,रावली” लिखी होगी ।! क सक 
: इस सन्बन्ध में 'साहित्य लहरी? के भी दो पद प्रस्तुत किये जाते हैं। इन से 

एक पद में तो पुस्तक के रचना-कला का संकेत मिलता है तथा दूसरे पद से सूर के 
वश-वक्ष तथा उनके जीवन की भनेक महत्वपुर्ण घटनाओं पर प्रकाश पड़ता है। प्रथम 
पद निम्न प्रकार है- 

मुनि पुति रसन के रस लेख 

दसन गौरी नंद को लिखि, सुबल संवत्‌ पेख । 

नंदनंदन-मास, छै ते हीन तृतीया बार। 

नंदनंदन जनम ते हें बान सुख आगार। 

तृतीय ऋण, सुकर्म जोग विचार सूर नवीन । 

नं इनंदन-दास-हिंत साहित्यलहरी कीन । 
उक्त पद की प्रथम दो पक्तियों के अनुसार 'साहित्य-लहरी' का निर्माण काल 
Ho १६१७ अथवा १६२७ निर्धारित होता है । “रसन' का अर्थ कुछ भालोचकों ने 
"एक? तथा कुछ ने ‘al’ माना है | डा० मुन्शीराम शर्मा 'रसन' का अर्थ दो ही उचित 
समझते हैं । आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने अपने 'सूरदास' नामक ग्रंथ में पद की प्रथम 
पंक्ति को इस रूप में sega किया है-'मुनि सुनि रसान के रस लेख’ ओर कहा 
है, 'इसके अनुसार संवत्‌ १६०७ में 'साहित्य-लहरी' समाप्त हुई ।' ऐसा प्रतीत होता 
है कि उन्होंते “पुनि” के स्थान पर “सुनि' पाठान्तर स्वीकार करके इसका अर्थ 'शून्य' 
किया है । आचार्य शुक्‍ल जी का अनुमान है कि साहित्य-क्रीड़ा का यह ग्रथ 'सूर- 
सागर से छुट्टी पाकर ही सूर ने सककित किया होगा । उसके दो वर्ष पहले यदि 
'सूरसारावली' की रचना हुई तो कह सकते हें कि संवत्‌ १६०५ सें सूरदास जी ६७ 
वपं के थे । अब यदि उनकी आयु ८० या ८२ वर्ष की मार्ने तो उनका जन्मकाल 
Ho १५४० के मसात तथा मृत्युकाल सं० १६२० के आसपास हो अनुमानित होता 
है । सूर-पाहित्य के प्रसिद्ध विद्वान डा० ब्रजेश्वर वर्मा ने 'वल्लभदिग्विजय के कछ 
संबतों, 'सूरसागर' तथा “चौरासी वार्ता! में बणित कतिपय घटनाओं तथा सूरदास 
की अकबर से भेंट एवं गोवस्वामी विट्ठलनाथ के देहावसान Ho १६४२ के आधार 
5 a जी का जन्म Ho १५३५ वि० और मृत्यु सं १६४० fao अनुमानित 
की है। 


~ 


सूरदास और अकबर (राज्यकाल Ho १६१३ से १६७२ fao) की भेंट का 
वर्णन “आईने अकबरी” में भी प्राप्त होता है । अध्बुल फजल के “मुन्शीयात अब्बुल- 
फजल? नामक एक पत्र-संग्रह में भी बनारस के सूरदास के नाम एक पत्र है। आचायं 
रामचन्द्र शुक्ल उक्त दोनों प्रसंगों में आये सूरदास को हमारे प्रसिद्ध सूरदास से भिन्न 
व्यक्ति मानते हैं । Slo वर्मा ने Maga फजल के पत्त को विश्ञेप महत्व दिया है ओर 
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“आईने अकबरी? के उल्लेख से उसकी संगति वैठाई है। डा? मुन्शोराम शर्मा का 
अनुमान है किअकबरसे सूरदास जी की भेंट जीवन के, अन्तिम समय में हुई होगी, । 
आपके अनुसार 'सूर संवत्‌ १५१५ के लगभग उत्पन्न हुये और संवत्‌ १६२८ के अ।स- 
पास तक जीवित रहे ।' 
“साहित्य-लहरी? का दूसरा प्रसिद्ध पद, जिसमें उनकी वंश-परम्परा आदि का 
उल्लेख मिलता है इस प्रकार है-- 
“प्रथम ही प्रथु यज्ञ ते भे प्रगट अद्भुत रूप । 
ब्रह्म राव विचारि ब्रह्मा राखु नाम अनूप ॥ 
> x x 
विप्र है प्रथु जागते को भाव पूर निकाम । 
सुर हे नंदनंद जू को लियो मोल गुलाम ॥ 
यह पद बहुत लम्बा हे जिसका सारांश इस प्रकार है कि सूर महाराज 
पृथ्वीराज के राजकवि चन्दवरदायी के वंशज ब्रह्म भट्ट थे । चन्द कवि के कुल में 
यशस्वी हरीचन्द हुये जिनके सात gat में सबसे छोटे सूरजदास या सूरदास थे । झेप 
६ भाई जब यवनों से युद्ध करते हुये मारे गए तब नेत्रविहीन सूरदास शोकाकुल 
होकर इधर-उधर भटकते रहे और एक दिए कुए में गिर गये जहां वे ६ दिन पडे 
रहे सातवें दिन भगवान कृष्ण उनके सम्मुख प्रकट हुये ओर उन्होंने उन्हें इष्टिद।न 
कर प्रत्यक्ष दशेन दिया । भगवान ने कहा कि दक्षिण के एक प्रबल ब्राह्मण-कुल द्वारा 
शत्रु नाश को प्राप्त होंगे और तू सब feat मे निपुण होगा । इस पर सूरदास ने 
वर मांगा कि जिन आँखो से मैंने आपका दर्शन किया उनसे अब और कुछ न देखू 
और सदा आपका भजन करू । जब भगवान ने उन्हें कुए से बाहर निकाला तब 
वे ज्यों के त्यों अंधे हो गए और ब्रज में आकर उनका भजत करने लगे । आचार 
शुक्ल का अनुमान है कि “स!हित्य-लहूरो' में यह पद पीछे पिसी भाट के द्वारा जोडा 
गया है जब क Sto मन्शीराम शर्मा इसे एक सीमा तक प्रामाणिक मानते हैं। 
उन्होंने सूर के कूप-पतन की जनश्र्‌ ति को आध्यात्मिकता का रूप दिया हू । डा० 
ब्रजेश्वर वर्मा उक्त पद को सर्वथा अप्रामाणिक घोषित करते हैं । उनके विचार से 
“साहित्य लहरी” ही सूरकृत नहीं है। इसका रचयिता सुरजचःद नामक कोई रीति- 
कालीन कवि था । वे कहते हैं-- 

‘ag सूरजचन्द नामक कवि अनुमानतः रीतिकाल के ga नहीं हुआ होगा, 
क्योंकि उसकी प्रवृत्ति रीतिकालौन कवियों का अनुकरण भर करने की है। उनका 
qdadt वह नहीं हो सकता, भले ही “मुनि पुनि रसन के रस लेख” आदि में कोई 
भी तिथि निकलती हो । उस पद का उद्देश्य तो 'साहिव्यलहरी' को quate के 
रूप में प्रसिद्ध करना है।' 

उपयु क्त ग्रंथों के अतिरिक्त सूरसागर में भी कुछ ऐसे पद हैं जिनके आधार 
पर सूर के जीबन-सुत्रों को Sst का प्रयास किया गया है। कुछ पद उदाहरणाथ 


a 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


द्‌ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 
अमण गोत 


प्रस्तुत किये जाते हैं । 


१ 


नंद ज मेरे मत आनंद भयो, हौं गोवद्ध न तें आयो । 
तम्हरे पुत्र भयो, मैं सुनि क॑ अति आतुर उठि धायो ॥ 
+ + + Fr 
जब तम मदनमोहन करि टेरो, यह सुनि कै घर जाऊ । 
at तो तेरे घर की ara, सूरदास मेरो नाऊ ॥ 
aah माधव मोंहि उधारि; 
मगन हौं भव अम्बुनिधि में कृपासिन्धु मुरारि॥ 
नीर अति गम्भीर माया, लोभ लहर तरंग | 
लिये जात अगाध जल में गहे ग्राह अनंग ॥ 
अब हौं नाच्यो बहुत गोपाल | 
काम क्रोध को पहरि चोलता कंठ विषय की माल ॥ 
नाहिन qat मन AZ ate, 
नंदनंदन अछत HA आनिए उर ओर | 
मेरी तौ गति पति तुम अन्तहि दुख पाऊ । 
हौं were तिहारौ अब कोत को कहाऊ ॥ 

x x x 
सागर की लहर छाँडि खार कत अन्हाऊ । 
सूर कूट आँधरों हो द्वार पर्यो गाऊ ॥ 


उपयु क्त पदों से सूर के जीवन पर कोई विशेप प्रकाश नहीं पड़ता है । एक 


ओर तो aaa निश्चित तिथियों के निर्धारित करने में सहायता 
और दूसरी ओर ये कथम भक्तों के सामान्य कथतों की भांति ही हैं जिनमें भक्त जन 
अपने इष्टदेव के प्रति देव्यनिवेदन एवं आत्मभत्संना करते है । इनमें तो केवल उनकी 
अनन्य भक्ति और नेत्रविहीनता का ही संक्रेत मिलता है । 


नहीं मिलती 


बहिर्साक्ष्य-अब हम बहिर्पाक्ष्यो पर विचार करेगे। नाभादास के “भक्त 


उक्त छप्पय में सूरदास की कविता में उक्ति, 
की प्रशंस। की गई है। उतको दिव्य दृष्टि में हरि की लीला प्रतिबिम्बित हुई भौर 


माल” नामक ग्रंथ में सूर विषयक्र तिम्तलि्वित छप्मय प्राप्त होता है-- 


उक्ति चोज अनुभा वरन-अस्थिति अति भारी । 
वचन प्रीति निर्वाह अर्थं अदभुत तुरुधारी ॥ 
प्रतिबिब्रित दिवि दिष्टि, हृदय हरिलीला भासी ॥ 
जनम करम गुन रूप सबै रसना परकासी।। 
बिमल बुद्धि गुत और की जो यह गुन श्रवननि धरै । 
सूर-कबित सुनि कोन कवि जो नहि सिर चालत करै ।। 


चोज, अनुप्रास अर्थं और तुक 
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हृदय में भासित होने लगी थी और तब उनकी रसना ने हरि के जन्म, कर्म, गुन, 
रूप सभी को प्रकाशित किया । कुछ आलोचकों ने इसमें सूर के अन्ये होने का संकेत् 
रा esr का प्रणास किया हे । 
saaa कृत “भक्त नामाबली? में भी सूरदाम जी के विषय में उल्लेख 
मिलता है किन्तु वह उनके विषय में किसी भी निष्कर्ष पर पहुँचने के लिये सर्वथा 
अपर्याप्त है । महाराज रघु राजसिह ने अपनी “रामरसिकावली' में सूरदास जी के 
विषय में विस्तारपूर्वक लिखा है ओर उन्हें जन्मान्ध माना है । उन्होंने सर को उद्धव 
का अवतार मान कर उनका विवाह होना भी स्वीकार किया है। सूर के कवित्ब 
गुण की प्रशंसा करते हुये परवर्ती कवियों के काव्य को उनकी जूठन बताया है । उन्होंने 
ही सुरओर अकबर की भेंट का भी उल्लेख किया है । कचि मियांसिह के “भक्त विनोद? में 
। सूर के जीवन पर विस्तृत प्रकाश डालते हुये उन्होंने उन्हें पूर्वजन्म का कृष्ण का 
परम मित्र माना है। इस ग्रंथ में सूर की जन्मान्धता, कप-पतन की घटना एवं 
सम्राट अकबर से सूर की भेंट का उल्लेख भी प्राप्त होता है। 'वल्लभदिग्विजय', 
“आईने अकबरी? और giaa अब्बुल फजल' का उल्लेख ऊपर किया जा 
चुका है। 
गोस्वामी गोकुलनाथ रचित “चौरासी वे'णवत की वार्ता नामक ग्रन्थ में सूर 
के सम्बन्ध में विस्तृत वर्णन प्राप्त होता हे । इसके अनुसार सूरदास आगरा ओर 
मथुरा के बीच स्थित गऊघाट पर रहते थे। आचार्य वल्लभ से भेंट करने के पूवं 
। ही वे सन्यासी हो चुके थे और उस समय तक अनेक लोग उनके शिष्य हो गये थे। 
। वेर्वष्णबथे और बहुत अच्छे गायक भी । एक बार महाप्रभु वल्लभाचार्य उनसे मिले 
और उनसे पद सुनाने के लिये कहा । तब सूर ने “हों हरि सब पतितन को नायक 
तथा 'प्रभु हौ सब पतितन को टीकौ' पद gad । इन्हें सुनकर महाप्रभु बोले “सूर 
। g कं ऐसे काहे को घिघियात है कछ भगवत लीला वर्णन कर'। तब सूर ने 
-* > महाप्रभु से गुरू.मन्त्र लिया और पुष्टि-मार्ग में दीक्षित ie ee में 
| निमज्जित भगवान के पदों का गान करने लगे । इन वार्ता-प्रसंगो में सुर को जीवन- 
। gist, धामिक विश्वासो और भक्ति-भावना पर तो अवश्य प्रकाश पड़ता है पर 
। इनसे तिथि-निर्णय आदि में कोई विशेष सहायता नहीं मिलती है। 
| इनके अतिरिक्त चौरासी वार्ता पर हरिराय जी को “भोवप्रकाश' व्याख्या, 
| नागरीदास के 'तागर-समुच्चय, हरिराम व्यास कृत 'व्यास-वाणी और बाबा 
| बेतीमाधवदास रचित ‘qa गोसाई चरित? आदि ग्रन्थों में भी सूर विषयक सामग्री 
बिखरी हुई है। ee 
a: सूरदास जी के विषय में अनेको जनश्चू तियाँ भी प्रचलित हैं जिनका आश्रम 
5 | परवर्ती ग्रन्थों में भी लिया गया है । जनश्रुति उन्हें जन्मान्ध मानती है । सूरदास 
| के कुए में गिरते और भगवान कृष्ण के दर्शन देने की बात भी जनश्रुति के आधार 
| धर प्रचलित हुई है । किवदन्ती है कि सूरदास जी किसी रूपवती tat से प्रम करते थे 
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और उसी से उन्होंने अपनी आंखें फुइवा ली थीं। छह वर्ष की le a 
माता पिता की खोई हुई मुहरों का पता बताना A अपने प as a h 
हुई गौओं के विषय में वताना भी जनश्रूति से ही प्रसिद्ध है । इस ae 
के समक्ष उनके लोकोत्तरकारी गुणों हो y भी उनकी महत्ता व 
के fi रित किया गया प्रतीत होता R । i पु 
aoe eee के जन्म-स्थान के विषय में भी विद्वान है पर्याप्त 
मतभेद रहा है 1 इस सम्बन्ध में तीन स्थानों का नाम लिया जाता है—ग पाचल, 
इनकता और सीही ग्राम। गोपाचल और गोपाद्रि ग्वालियर के पुराने नाम हैं ii 
डा० पीताम्बर दत्त वड़थ्वाल ने गोपाचल को ग्वालियर सिद्ध करके इसे ही सूर की 
जन्मभूमि माना है। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल और Ste श्यामसुन्दर दास के मतानुसार 
सूर की जन्म भुमि 'रुतकता' थी । रुतकता मथुरा से आगरा जान वाली सड़क es 
एक छोटा सा गांव है । रुनकता को सूर की जन्मभूमि मानने का कारण यह भी है 
कि सूरदास का गौ-घाट पर रहना प्रसिद्ध है और यह रुनकता के समीप ही है । 
डा० मु शीराम शर्मा ने saa fa में प्रचलित रुनकता को ही गऊघाट या गौघाट 
बताया है। 'चौरासी वार्ता' के.टीकाकार श्री हरिराण जी ने अपनी "भावप्रकाश? 
नाम्नी व्याख्या में सूर का जन्म-स्थान दिल्ली से चार कोस की दूरी पर स्थित सीहो 
ग्राम बताया है। कई अन्य अनुश्रूतियों से भी इसकी पुष्टि होती हैं Sto हरवंशलाल 
शर्मा सीही को ही सूर की जन्मभूमि मानते हुये कहते हैं, “बर्तमान 'सीही' को 
सूरदास जी का जन्मस्थान मान लेने पर कवि faaifag’ वाले मत की भी संगति 
बैठ जाती है । इसलिये “सूरदास जी” का जन्म-स्थान सीही ही है PP 

जाति--सूर की जाति के विषय में भी तरह-तरह के विवाद प्रचालित हैं । 


“चौरासी वैष्णवन की वार्ता' नामक ग्रंथ में इनकी जाति के विषय में कोई उल्लेख 


नहीं है । गोस्वामी हरिराय ने इन्हें सारस्वत ब्राह्माण कहा है। पुष्टिमार्गीय सम्प्रदाय 
भी इन्हें.सारस्वत ब्राह्मण ही स्वीकार करता है। किन्तु सूर के पदों में कई स्थलों 
पर ब्राह्मण शब्द का तिरस्कार पूर्ण aa में प्रयोग किया गया है। यथा-- 

NAT बाँभन करम कसाई । 

‘gale बाँभन हरि ढिंग आयो ॥ आदि 

इस प्रकार की पंक्तियों के आधार पर कुछ विद्वानों का विचार हैं कि यदि 

सूरदास ब्राह्मण होते तो ब्राह्मण के लिये इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग न करते 3 
डा० व्रजेश्‍वर वर्मा इसी मत के समर्थक हुँ । किन्तु यह ध्यान रखना चाहिये कि सूर 
ने इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग भक्तिहीन ब्राह्मण के लिये ही किया है) 


निम्नलिखित पंक्तियो के कुछ > जगा? 
मानते हैं । आधार पर कुछ विद्वान उन्हें 'ढाढी' और “जगा 


(१) हों तो तेरे घर को ढाढी सूरदास मेरो नाऊ । 
(२) नन्द उद सुनि थायो हौ, वषभानु को जगा । 
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“साहित्य लहरी” के वंशविषयक प्रसिद्ध पद के आधार पर Slo मुन्शीराम 
शर्मा उन्हें महाकवि चन्द का वंशज और aag मानते gi सूरदास जी जाति” 
qifa के झगड़ों से ऊपर थे । उन्होंने स्वयं कहा है “सूरदास प्रभु तुम्हारी भगति लगि 
तजी जाति अपनी” | सूरदास की जाति के विषय में अभी प्रामाणिक रूप से कुछ नहीं 
कहा जा सकता | 

रचनायें-धूर के समसामयिक ग्रंथों एवं वार्ता-साहित्य से उनकी रचनाओं 
के सम्बन्ध में कोई विशेष जानकारी प्राप्त नहीं होती है। नागरी प्रचोरिणी सभा 
काशी की हस्तलिखित पुस्तकों के विवरण के अनुसार सूरदास के १६ wa प्रसिद्ध 
हैं जिनक्रे नाम इस प्रकार Z—(2) सूरसागर, (२) सूरसारावली, (३) साहित्य 
लहरी, (४) दशम स्कंध की टीका, (५) miata लीला बड़ी, (६) नागलीला, 
(७) पदसंग्रह्‌, (5) ब्याहलो, (8) प्राणप्यारी, (१०) भागवत्‌ भाषा, (११) सूर 
पच्चीसी, (१२) सूरदास के स्फुट पद, (१३) सूरसागर सार, (१४) एकादशी 
माहात्म्य, (१५) राम-जन्म, (१६) नल-दमयन्ती । डा० हरवंशलाल शर्मा ने अपने 
ग्रन्य 'सूर और उनका साहित्य में उक्त १६ ग्रन्थों के अतिरिक्त ga निम्नलिखित 
९ ग्रन्थों का और उल्लेख विया है (१) सूर-रामायण, (२) भंवर-गीत, (३) सूरस/टी 
(४) मान-लीला, (५) दृष्टिकूट के पद, (६) राधारस-केली-कोतुहल, (७) सूरशतक, 
(८) सेवाफल और (६) हरिवंशटीका (संस्कृत) । इस प्रकार सूरदास हारा लिखित 
२५ ग्रंथ कहें WT हैं । 

उपयु क्त ग्रन्थों में कई तो सर्वथा अप्रामाणिक सिद्ध हो चुके हैं और कुछ 
“सूरसागर' के विभिन्न पदों के संग्रह माव हैं। भक्तों ने अपनी रुचिके अनुसारपदों को 
संगृहीत कर लिया और बाद में वे स्वतन्त्र ग्रन्थ के रूप में प्रसिद्ध हो गये । सूर- 
साहित्य के मान्य विद्वान sto daana गुपत 'सूरसारावली', 'साहित्यलहरी' भौर 
“मूरसागर' को ही सूर की प्रामाणिक रचनायें मातते हैं । 

सुर-सारावली-जेसा कि इसके नाम से प्रगट होता है यह ग्रन्थ सूरसागर 
की अनुक्रमणिका प्रतीत होता है। सम्भव है कि सूरदास जी ते इन पदों की रचना 
की हा और इन्हें सरसागर की भूमिका में सम्मिलित कर दिया हो, किन्तु सूक्ष्म रूप 
से विचार करने पर सूरसागर और सूरसारावली के वस्तु-विषय एवं भाषा-शेली में 
पर्याप्त अन्तर दिखाई पड़ता है। डा० ब्रजेश्‍वर वर्मा ने इस प्रकार की अनेकों 
खिभिन्तताओं की ओर संकेत किया है । इस प्रकार के प्रमाणों के आधार पर कुछ 
विद्वान 'सारावली' के सूरकृत होने में संदेह करते हैं। इसी ग्रंथ में एक लक्ष पद 
लिखने का उल्लेख भी है, “ता दिन ते हरि लीला गाई, एक लक्ष पद बन्द ॥ अभी 
इस ग्रन्थ की प्राप्राणिकता af va ही है । 

साहित्य लहरी --इस ग्रन्थ में सूरदास जी के इष्टिकूट पद संगृहीत हँ जिनमें 
रस, अलंक्रार और ताथिका-भेद विषयक वर्णन किया गया है। इसे भी यद्यपि 
Heat का एक अश कहा गया है तथापि यह एक स्वतन्त्र अन्ध है जिसको अपनी 
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निजी विशेषताथे हैं । इसमें कुछ पद ही ऐसे हैं जो सूरसागर में उपलब्ध होते हैं । 
इसमें कुल ११६ पद हैं जिनमें से अधिकाँश में कृष्ण की बाल-लीलाओं का वर्णन है 
तथा कुछ पदों में महाभारत की कथः के कुछ प्रसंगों को चित्रित किया गया है । 
कुछ विद्वान इस रचना को भी सुरक्कत नहीं मानते हैं । 
सुरसागर--वास्तव में सूरदास की सर्वाधिक प्रामाणिक रचना यही है । 
इसका रचना काल Fo १५७६-१६०७ माना जाता है । इसमें भी श्रीमद्भागवत की 
भांति द्वादश स्कन्ध हैं। यह विशाल ग्रन्थ कई ग्रन्थों का संग्रह प्रतीत होता है । 
इसमें श्रीमद्‌भागवत से प्रेरणा ग्रहण की गई है किन्तु यह भागवत का अनुवाद मात्र 
नहीं है । अनेकानेक पदों में सूर की मौलिक smaad देखते ही बनती हैं faqa 
की दृष्टि से सूरसागर के पदों को तीन भागों में विभक्त किया जा सकता हे- विनय 
के पद, पौराणिक कथाये एवं कृष्णलीला । इनमें से कृष्णलीला के पदों में ही सूरदास 
जी ने सर्वाधिक रुचि दिखाई है और विशेष रूप से इन्हीं पदों में उनकी मौलिक 
प्रतिभा के दर्शन होते हैं । इसके भ्रमरगीत वाले प्रसग ने तो उन्हें अमर ही बना 
दिया है । 
सूरसागर में वात्सल्य ओर शगार रस का सागर ही प्रवाहित हुआ है। 
वात्सल्य में कृष्ण की बाल-लीलाओ का वर्णन है जिसमें बालकों की बाह्य कीड़ाओं 
के साथ-साथ उनकी अन्त: प्रकृति का भी सुन्दर चित्रण किया गया है। संयोग-द णन 
में दानलीला मानलीला और वन-क्रीडा आदि के esq हैं जिनमें माधुर्यभाव की 
प्रधानता है । इनमें बयः सन्धि और अंकुरित योवन के साथ मुरली और रास-क्रीड़ा 
आदि का महत्व भी प्रदर्शित किया गया है। भ्रमर के प्रसंग में विरह की तीब्रतम 
VIE हुई हे । इसमें प्रेमोच्मत्त गोपियों की हृदयद्रावक युक्तियों और प्रबल 
[गको के आश्रय से सगुण भक्ति की श्रेष्ठता प्रतिपादित की गई है । 
च्चः fi वे के a 
ies न तल Fe निधं पर पहुंचते हँ कि सूर के 
j भी पर्याप्त खोज की आवश्यकता है। ज 
गौर अधिक प्रामाणिक सामग्री उपलब्ध नहीं हो जाती तब तक नि ॥ ef 
० f: ela मे E D पर द्‌ 
व तिणयात्यक रूप में पुर्ण विश्‍वासपूर्वक कुछ अधिक नहीं कहा जा लाला oa 
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'भावात्मक क्षणों की अनुभूति की भाषाबद्ध अभिव्यक्ति ही कविता है,-- 
काव्य की यह परिभाषा मुझे अत्यधिक युक्तिसगत प्रतीत होती है । वास्तव में अज्ञात 
की शक्ति ने मनुष्य के शरीर में हृदय की रचना कोमलतम उपादानों से की है। 
जिस अभिव्यक्ति में अनुभूति का पुष्ट सबल नहीं होता, वह सहूदय समाज को रस- 
विभोर करने में असमर्थ ही रहेगी । यदि भाव परिष्कृत होकर अभिव्यक्त हुए हैँ तो 
थे जन-जीवन की शाइवत सम्पत्ति बनकर चिरकाल तक अपनी रस-माधुरी से भावुक 
जनों को रससिक्त करते रहेंगे । सारांश में हम कह सकते हैं कि काव्य-यश के लिये 
यह आवश्यक है कि कवि के भाव रस की उस तरंग से afaa होने चाहिये जो 
ब्रह्माण्ड में आनन्द के नाम से व्याप्त है । 

मानव शरीर में प्रमुखतया दो पक्ष हैं--एक हृदय पक्ष और दूसरा मश्तिष्क 
पक्ष । एक का सम्बन्ध भाव की सरसता से है तो दूसरे का ताकिकता से | काव्य में 
जो रस के नाम से अभिहित किया गया है वही सामाव्यतः भावपक्ष या हृदयपक्ष 
के नाम से जाना जाता 21 रस एक ऐवी अनुभूति है जिसमें व्यक्ति 'विशेष' से ge- 
कर साधारणीकरण के बल पर स्वयं को “सामान्य? धरातल पर पाता है । काव्य- 
शास्त्र में यही भाव अवस्थानुकूल कई नामों से यथा- स्थायी भाव, अनुभाव, संचारी 
भाव आदि के नाम से प्रसिद्ध है और .रसावस्था इन सभी के समन्वित रूप का फल 
है। हिन्दी-साहित्य में रसों की संख्या दस तक पहुँच चुकी e—a गार, हास्य, करुण, 
रोद्र, वीर, भयानक, वीभत्स, अद्भुत, शान्त एव वात्सल्य--जिनके स्थायी भाव 
क्रमशः रति (दाम्पत्य), हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय, निवेद 
एवं शिशु-विषयक रति हैं। 

सूर हिन्दी साहित्य के भक्तिकाल के अन्तरगत आते हुं । अपनी परिस्थितियों 
के कारण उनका अध्ययन विस्तृत, गहन ओर शास्त्रीय नहीं हो सका था, तथापि 
अपनी प्रतिभा के बल पर, जिस सेत्र को भी उन्होंने अपनाया उसका कोता-कोना 
झांकने में वे समर्थ हो सके । उतक्री इस ईश्वर-प्रदत्त प्रतिभा में उनके अभ्यास एवं 
सहज-शक्ति ने बहुत सहयोग प्रदान किया है । लोक के सामान्य अनुभव भी उनके 

हारक बतकर आये हैं। पदों की ग्रहणीयता भी उनके क्षेत्र-चयन में सहयोगी सिद्ध 
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हुई । ब्रजभाषा का माध्यम भी श्वृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में उन्हें सम्राट की 
पदवी दिलाने में प्रयत्नशील रहा है। इस प्रकार भाव-पक्ष का सामान्य विवेचन करने 
के पश्चात्‌ सुर की सफलता का स्रोत निश्चित करते हुये हम उनके प्रसिद्ध काव्य- 
Aa सुरसागर को दृष्टि में रखकर रसों का विवेचन करेंगे। यहाँ रसों के विवेचन 
का क्रम शास्त्रीय दृष्टि से न रखकर सूर की सफलता के अनुसार रखा गया है, अत: 
सर्वप्रथम वात्सल्यरस ही विवचनीय है । 
वात्सल्य रस--यद्यपि सुर से qd इस रस का पृथक अस्तित्व ही हिन्दी- 
साहित्य में नहीं था ओर रति स्थायीभाव होने के कारण संस्कृत के काव्यशास्त्री 
इसका विवेचन ware रस के अन्तर्गत ही करत थे तथा वात्सल्य सम्बन्धी सयोग 
एवं वियोग के दो विभाग मान लिये गये थे। सूर ने बिस्तृत रूप से इसका निरुपण 
सूरसागर में किया है तथा शिशु-जीवन सम्बन्धी अनेक नवीन भावों की उदभावना 
की है। अतः इनके पश्चात्‌ पृथक से ही वात्सल्य रस की गणना होने लगी । सूर 
इस क्षेत्र के सम्राट सिद्ध हो चुके हैं क्योंकि इस क्षेत्र में अभी तक उनका अतिक्रमण 
करके किसी कवि ने नवीन और सरस भावों की अभिव्यक्ति नहीं की है । 
वात्सल्य की भावना में पूर्णरूपेण तन्मयता का एक कारण यहभीहेकि 
नानव के उस शिशु-जीवन में निइछलता, तिविकारिता, पविज्ञता एव स्वगिक स्वरूप 
की सुन्दर झांकी देखने को मिलती है। इस समय व्यक्ति में अपनत्व और परत्व 
की कोई भावना नहीं रहती, इसीलिये तो यह समय काव्प्र-रस के अति निकट 
a है क्योकि रसानुभुति उन्हीं भावृकों को होती है जो कि सहृदय होने के साथ 
उ E के भावों से शीघ्र ही तारतम्य स्थापित 
a र में कृष्ण के बालरूप का वर्णन हआ है 
परन्तु उसम शिशु श्याम के बाह्य रूप का ही प्राधान्य रहा डे i > मक 
वल्लभ को कृप दृष्टि एवं fi L oll ae 
eee एवं अपनी प्रतिभा के बल पर उसी बाह्य स्वरूप का आन्तरिक 
भावो से संयोजत कर दिया है। इसीलिये उसमे प्रोपणीयता की 
oe aA ता की भावना अधिक 
सूर ने वात्सल्य वर्णन में बालकृष्ण पो को 
राम शर्मा ने मुर के वात्सल्य र होत ही P: FS 
विभाजित करके, वियोग के वात्सल्य को भी तीन भागों में BRAT ते 
जाते समय बालकृष्ण का वर्णन २--प्रवास में स्थित ह TE A 
३--प्रवास से लोटते हुये बालकृष्ण का वर्णन । पर san! SURAT a 
a को Sey oe ह we बालकृष्ण के SRE 
का वणन, २-भान्तरिक सौन्दर्य का वर्णन, Yo उत ॥ ल्या ली 
at और समारोहों में 


aaga का वर्णन, ५--बाललीला बर्ण 
é , न) ति में 
वर्णन | ou मृति के रूप में कृष्ण का बाल- 
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१--रूप-दर्णन--कृष्ण की बाल-छवि का अकंन करने में सूर सफल चितेरे 
हुँ । यशोदा के प्रांगण में क्रीड़ा करते हुये बालकृष्ण को अवलोकिये-- 

“बलि गई बाल-रूप मुरारी | 

पाइ fafa रटति रुत-झुन, नचावती नन्द नारि ।” 

इसी प्रकार निम्नलिखित उदाहरण में वात्सल्य रस के सम्पूर्ण पोषक तत्व 
विद्यमान हैं। कृष्ण आलम्बन हैं, यशोदा आश्रय हैं एवं कृष्ण की सु दर छवि 
और क्रीड़ायें उद्दीपन तथा अन्त में यशोदा का अनुराग भाव से स्तन्यपान कराना 
संचारी भाव हे; weer है— 

“'किलकत कान्ह घुट्र्वनि आवत । 

afana कतक नद की आँगन निज प्रतिबिब qafta घावत । 

wag निरखि हरि आपु sig को, करसौं परकन चाहत । 

किलकि हँसत राजत g देतियाँ, पुनि पुनि तिहि aangal 

कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इक राजति। 

प्रतिकर प्रतिपद प्रतिमनि ager, कमल बैठकी साजति। 

बालदसा, सुख faca जसोदा, पुनि पुनि नन्द बुलावति । 

अंचरा तर लै ifs, सूर के प्रभु को दूध faatafa” 

यह पद सूर की मामिक भावना का प्रतीक है। विधाता ने उन्हें पुरुष बनाकर 
भी माता के हृदय की बत्सलता प्रदान की थी, अन्धत्व देकर भी सूक्ष्म दर्शन की 
शक्ति उन्हें दी थी, तभी तो वे माँ के आँचल के नीचे शिशु को स्तन्य पान करते हुये 
देख सके थे । उनके वात्सल्य वर्णन में उनकी सख्यभाव की उपासना ने भी चार चाँद 
लगाये हैं । बाल कवि का एक और चित्र तिहारिये-- 

aat बाल-वेश मुरारि। 

थकित faafaa अमर मुनिगन नन्दलाल निहारि। 

सीस पर धरि जटा मनु शिशु रूप कियो त्रिपुरारि । 

तिलक ललित ललाट केसरि बिन्दु सोभाकारि ॥ 

२--बाल-चेष्टाओं का वर्णन--बाल-चेष्टाओं के ऐसे सुन्दर faa सूर ने 
अपनी लेखनी से तैयार किये हैं कि वे हृदय के एलबम में संग्रह करने योग्य हैं । 
इन चित्रों में कवि ने बाल-चेष्टाओं के साथ ही हृदयगत भावों का भी समन्वय 
कर दिया है जिससे सौन्दय में अत्यधिक सजीवता आ गई e देखिये यह faa तो 
प्रसिद्ध है ही-- 

“fya कर तवनीत लिये । 

घटरुन चलत रेनु तनु मण्डित मुख दघिलेप किये n” 

fara पद में भी कवि की सुक्ष्म दृष्टि देखते ही बनती है— 

mag पलक हरि मू दि लेत हैं Hag अधर फरकावै \ 

सोवत जाति मौन हू कै रहि करि-करि सेन aata 1 

इहि अन्तर अकुलाइ उठे हरि जसुमति मधुर गावे n” 
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इसी प्रकार बालहठ के उदाहरण “मया में चन्द खिलौना ले हो” तथा “मैया 
कबहि बढ़ेगी चोटी भी सुन्दर बन पड़े हैं। 

३--अन्त:सौन्दय--वैसे तो अपने चित्रों में सूर कहीं भी मनोवेज्ञानिक 
विश्लेषण को नहीं भुला सके हैं फिर भी अन्त:सौन्दयै का चित्रण करते हुये उन्होंने 
इससे अधिक सहयोग प्राप्त किया है। बालकृष्ण की बुद्धि की प्रत्युत्पन्नता ने ता 
उनके वर्णनों में और भी चार चांद लगा दिये हैं। देखिये-- 

“मैया मैं afg माखन खायो । 

ख्याल परे ये सखा सबै मिलि मेरे मुख लिपटायो n” 

इसी प्रकार चोरी करत हुये पकड़े ज'ने पर कृष्ण अपनी बुद्धि चातुरी से 
तत्काल उत्तर देते F— 

मैं जान्यो यह मेरो घर है, ता धोखे में आयो । 

देखत हाँ गोरस में चीटी, काढ़न को कर नायो 11” 

बाल-विनोद एवं माता के आनन्द की एक झलक देखिये-- 

“हरि अपने आगे कछ गावत | 

तनक तनक चरनन सों नाचत मनहीं nafa रिझावत |। 

x x x x x 

माशन तनक आपने कर लै तनक वदन Ñ नावत । 

wag चिते प्रतिबिम्ब खंभ में लवनी लिये खबाबत ।। 

दुरि देखत जसुमति यह लीला हरष आनन्द बढ़ावत | 

४--उत्सवों और समारोहों में बाल-छवि क्रा बणंन--ऐसे चित्र सुर ने उस 
समय को लक्ष्य करके उपस्थित क्रिये हैं जव यशोदा के आँगन में आनन्द के बधाए 
बज रहे होते हैं ओर शिशु कृष्ण अपने पैर का अगुठा अपने मुह में चूसते होते हैं 
तथा गोपियाँ उस छवि पर मुग्ध होती हुई लोरियां गाती हैं । 

५--लीला वर्णन- बाल्यकाल में हुई घटनाओं को लेकर सूर ने कृष्ण की 
लीला का वर्णन वात्सल्य रस के अनुकूल किया है। बाल्यकाल में कुछ ऐसी आदतें 


पड़ जाती हैं कि उनकी लत छुड़ाने के लिये माता-पिता वर्जन करते हैँ । ऐसे ही ' 


यशोदा, कृष्ण को मिट्टी खाते हुये देखकर दण्ड देने के लिये उद्यत होती gli उस समय 
बालकृष्ण के मुख के दर्शन करके ही हादिक भावों की उथल-पुथल को पढ़ा जा सकता 
है । देखिये 

“मोहन काहे न उगिली माटी । 

बार-बार अनरुचि उपजावत महरि हाथ लिये सांटी ।” 

इसी प्रकार बाल-स्वभाव की एक सामान्य प्रवृति देखिये-- 

“ग्वालन कर तें कौर छुड़ावत । 

जूठो लेत सवन के मुख को अपने मुख ले नावत ।। 
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पटरस के पकवान घरे सब art नहि रुचि पावत । 

हा हा करिकरि माँगि लेत हैं कहत मोहि अति भावत w 

६--स्मृति के रूप में कृष्ण का बालवर्णन-सूरसागर में दो अवसरों पर 
इस प्रकार के वर्णन ga हैं, एक तो जब बालकृष्ण गाये चराने के लिये वन में जाते 
हैं तब नन्द और यशोदा द्वारा और दूसरे जब कृष्ण मथुरा प्रवास को जाते हैं तब 
गोषियों एवं नन्द और यशोदा के द्वारा । ये वर्णन अधिकांश में वात्सल्य वियोग-वर्णन 
के रूप में प्रसिद्ध हैं । 

उपयु क्त विवेचन से संक्षेप में यह स्पष्ट हो जाता है कि सूरदास जी बाल. सृष्टि 
के अनुपम सम्राट हैं । उनके बालसुलभता के पदों में सौन्दर्य का पारावार तरंगित 
हो रहा है । इस प्रकार सूरदासजी ने कगारों के बन्धन कोन स्वीकार करने वाले 
atat के सागर के रूप में हिन्दी-साहित्य को सूरसागर की अनुपम मेंट दी है। डा० 
मुन्शीराम शर्मा के शब्दों में हम इस विवेचना को उपसहूत करेगे, “आचार्य वल्लभ 
की ब।लपूजा को सूरसागर के वात्सल्य रस की प्रतिष्ठा में जो अभिव्यक्ति प्राप्त 
हई है, उससे पुष्टि सम्प्रदाय को तो पुष्टि प्राप्त हुई ही है, हिन्दी -जगत्‌ भी उससे 
पोषण पाकर यश से समृद्ध एवं आनन्द से रसप्लावित हो उठा । 

सूर की श्यू गार-भावना-श्यु गार का क्षेत्र उतना ही व्यापक है जितना कि 
जीवन का, क्योंकि जिस प्रकार जीवन में अनेक बार उत्थान-पतन, सुख- 
दुःख, हानि-लाभ के अवसर आते रहते हैं उसी प्रकार श्रगार-रस मानव में सुख 
और दुःख के भावों को अपने दोनों पक्षों (संयोग और वियोग) में ही बांधे रहता 
है । अत: जीवन के अधिकाँश क्षेत्र को यही रस व्याप्त किये रहता है। ब्यापकता 
को दृष्टि से ही इसे सब रसों का राजत्व मिला हुआ है । अन्य रस (जैसे हास्य, वीर, 
वीभत्स, शान्त आदि) तो अपने सीमित क्षेत्र में ही व्यवहृत हो पाते हैं। इसका 
कारण ag है कि हंसने, वीरता दिखाने, घृणा करने एवं संसार के प्रति उदासीनता 


दिखाने के अवसर जीवन में बहुत ही कम आ पाते हैं, (यदि अधिक अवसर आने लगें 
तो संसार युद्ध-क्षेत बन जाय अथवा श्मशान की भांति नीरस और भयानक) । 


इसीलिये इन tal का क्षेत्र सीमित है । इस प्रकार जीवन के लिये व्यापकता एवं 
उपयोगिता की दृष्टि से श्यृगार का स्थान महत्वपूर्ण है । 

PPA रस के दो पक्ष हैं। १. संयोग श्यु गार तथा २. विप्रलम्भ श्वृ गार। 
दोनों का ही स्थायी भाव प्रिय-विषयक रति है। प्रिय से सम्बन्धित वस्तृए एवं 
स्मृतियां उद्दीपन fanai के अन्तंगत आती हैं एवं रस की स्थिति जिस हृदय में 
होती है वह आलम्बन विभाव होता है । क्रम की इष्टि से सर्वप्रथम संयोग शगार 
वणंनीय है | 

संयोग श्यू गार--सूर का संयोग-वर्णन अन्य फ्रवियों के संयोग-वर्णन से कुछ 
विशिष्टता लिये हुये हे । अन्य कवि अपने नायक-नायिकाओं में प्रोस-भावना का 
बिकास समझदारी कौ अवस्था में दिखाते हुँ जिसमें तात्कालिक लज्जा और गोपनीय 
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बातों की घुटन अधिक रहती है तथा हृदय की स्वच्छता एवं सारत्य का अभाव 
रहता है, परन्तु सूर की गोपियों का प्रेम-वणेन इस प्रकार का नहीं है । उसका 
स।तावरण पूर्णतया अपना विशिष्ट है--शिशु जीवन से ही प्राकृतिक उपादानो का 
वागुज्य प्राप्त करते हुये प्रकृति के विस्तृत प्रांगण में कृष्ण के साथ खेलते-खेलते ही 
गोपियों की अनुराग-भावना प्रोम में पारवतित हो गई थी ओर बालकपन के सखा- 
सखी युवावस्था में प्रेमी प्रेमिका के रूप में परिणत हो गये थे। स्वाभाविक रूप से 
क्किसित होने के कारण इसमें किसी प्रकार का gafar तथा बनावट की गन्ध नहीं 
आती ! इस विषय में शुक्ल जी की विवेचना उल्लेखनीय है। 

“इस प्रेम को हम जीवनोत्सव के रूप में पाते हैं, सहसा उठ खड़े हुए तुफान 
या मानसिक विप्लव से रूप में नहीं जिसमें कि अनेक प्रकार के प्रतिबन्धों ओर 
विघ्न-बाधाओं को पार करने की लम्बी-चौड़ी कथा खड़ी होती है।'""*-*** सुर के 
प्रम की उत्पत्ति में रूप-लिप्सा और साहचर्य दोनों का योग है ।? 

संयोग-काल में प्रेमी अपने fad पर पुणे अधिकार चाहता है और उसकी 
क्रियाओं एवं रूपमाधुय्यं के अपने को पूर्णरूपेण निमज्जित कर देना चाहता है । 
रूप की लिप्सा भी संयोगकाल की एक विशेष प्रवृति है और सूरदास जी रूप-चिल्रण 
के धनी हैं । सूरसागर में संयोगवर्णन के अवसर कृष्ण के प्रबास से पू हो आते हैं 
जबकि कृष्ण गोपियों के साथ रासलीला, दानलीला, वंशीवादन एव अन्य प्रकार को 
क्रीड़ायें करते थे । वेसे तो गोपियों के साथ भी कृण्ण के संयोग शव गार के उदाहरण 
at ag हैं परन्तु विशेष रूप से राधा के साथ ही उनका प्रोम पुष्ट हो 

संयोगकाल में वियोग के तो भवसर होते ही नहीं हैं, हाँ मानवर्णन के समय 
विरह की किञ्चित झलक मिलती है । अब हम उदाहरण देकर सूर के संयोग ga 
की विवेचना करेंगे । सूरदास जी यद्यपि बाह्य चक्षुओं से हीन थे पाह a 
अन्तस्‌ की दिव्य इष्टि सजग थी । उत्ती के बल पर वे अनमोल चित्र हिन्दी-साहि : 
को प्रदान कर गये । रूपमाधुये के दो एक चित्र दर्शनीय है-- हम 

१ देखो माई सुन्दरता को सागर | 

बुद्धि विवेक बल पार न पावत, मगन होत मन नागर ॥ 
२ सुन्दर मुख की बलि बलि जाऊ | 
लावन-निघि गुन-निधि सोभा-विधि निरख्नि निरखि । 
ड à 
अंग-भेंग प्रति अमित माधुरी प्रगटति we ee! 
ताप मृढु मुसकान मनोहर न्याय कहत कवि मोहन नाळ 

नन AT द-द जब हेरत ताप हों बिन मोल बिकाअ , 

an 

सूरदास प्रभु पा छवि यहं सोभा उपमा नहि पाञ' ॥ 
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बाल्यावस्था से हौ पल्लवित होता हुआ प्रेम कभी अचानक नहीं तोडा जा 
सकता, इतीलिये तो गोपियाँ कहती हैं 'लरिकाई कौ प्रम कहो.अलि कंसे छूटे ॥' 
तभी तो उनके अङ्गों की शोभा पर गोपियां मुग्ध हो जाती हैं । कुष्ण को राघा के 
अलौकिक सौन्दर्य की छटा को निहारने का अबसर यमुना के किनारे प्राप्त हुआ, 
जहाँ वे बाँसुरी बजाते हुये रास रचाते थे-- 
“खेलन हरि निकसे ब्रज खोरी। 
गये इयाम रवितनया के तट, अंग लसित चंन्दन की खोरी । 
औचक ही देखी ag राधा, नेन विसाल भाल दिये रोरी ॥ 
नील-बसन फरिया कटि पहिरे, बेनी पीछि शूलति झकझोरी । 
संग लरिकिनी चलि इत आवति, दिन थोरी अति छवि तनगोरी ॥ 
'सूर' स्थाग देखत ही AA, fa-daq मिलि परी ठगोरी॥” 
इथाम का राधा के साथ प्रथम परिचय भो देखिये 
“बूझत स्याम कीन तु गोरी । 
जहाँ रहति, काकी है बेटी, देखो नाहि कहूं बज-खोरी । 
काहे को हम ब्रज तन afa gaf रहति आपनी पौरी । 
gaa रहति qaaa नंद ढोटा करति रहत माखन दघि चोरी । 
तुम्हरी कहा चोरि हम å? खेलन चली संग मिलि जोरी ॥ 
सूरदास प्रभु रसिक मरोमति बातनि भूरइ राधिका भोरी n” 
इस प्रकार नाना रूपों में प्रेम की अठखेलियां ब्रज में होती रहीं। हास- 
परिहास, मतोविनोद एवं प्रेम की अनेक रीति-नीतियों में राधा का प्रेम-तरु पल्लवित 
और पुष्पित हुआ । यहाँ तक कि कृषण को राधा की गाये भी दुहना पड़ गई, यह तो 
प्रेम का मागे है, यहाँ सब कुछ सह्य है । देखिये 
“हाथ घेनु-थन, वदन तिया तच छीर-छाँटि छल Fr” 
इस पर मदभरी मुस्कान में राधा को यह कहना पड़ा 
“तुम पै कौन दुहावे गया । 
ga चितवत उत घार चलावत, यहौ सिखायौ मैया ।” 
काव्य-क्षेत्न में भी महात्मा सूरदास भक्त पहले हैं, कवि बाद में । वे काय- 
शास्त्रीय नायिकाओं का तो विधिवत्‌ वर्णन सूरसागर में नहीं कर पाये हैं किन्तु इनके 
उदाहरण भी उपलब्ध किये जा सकते हैं । अन्य प्रेममार्गी कवियों ने तो परकोया के 
प्रेम-पंथ की बाधाओं के द्वारा ही अपना प्रेम-वर्णन किया है परन्तु पुष्टिमार्गी कवियों 
ने जितना प्रश्रय स्त्रकीया के प्रेम को दिया है उतना परकीया के प्रेम को नहीं। 
नापिका-भैद में प्रमुख नायिकाये निम्न है 
fer १--अज्ञ त यौवना २--वचनविदग्या २--क्रियाविदग्धा ४--वासकसज्जा 
| ५--खण्डिता ६--मानवती ७--उत्कण्ठिता ८-- प्रोषितपतिका &--विप्रलब्धा 
१०--क्रलहान्तरिता | सूरसागर में इन सभी के उदाहरण प्राप्त किये जा सके हैं । 
बास कसज्जा का एक उदाहरण 
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“राधा रचि रचि सेज संवारति | 
ता-पर सुमन सुगंध बिछावति, बारम्बार निहारति। 
भवन गवन afd हरि मेरे हरषि gafe निरुवारति । 
आवे mag अचानक ही में कहि, सुभग पांवड़े डारति । 
इहि अभिलाखहि में हरि प्रगटे, निरखि भवन सकुचानी । 
ह सुख श्री राधा माधो को, सूर Gale जिय जाती ॥! 
सापत्न्य डाह का प्रसंग भी इसी संयोगवर्णन में आता है। प्रेमी अपने प्रिथ 
कर पूर्ण अधिकार चाहता है। इस विषय में गोपियों के भाव मुरली तथा प्रबाश 
होने पर कुब्जा के प्रति प्रकट हुये हैं। इस प्रकार सारांश में हम कवि के 
शब्दों में कह सकते हैं कि यह रूप arad तथा प्रेम Alea इतनी विस्तृत हैं 
far — 
“सूरदास कछु कहत न आवै गिरा भई गति पंग 1” 
विप्रलम्भ g गार--“विरह प्रेम की जाग्रत गति है और gafta मिलन हैं y 
भावुक हृदय के वे शब्द वियोग के महत्व को प्रकट करने में पूर्ण समर्थ हैं। प्रथम 
तो प्रेम करना ही कांटों के पथ पर चलना है क्योंकि उस पर चलते हुये सांसारिक 
लोक-लाज एबं मर्यादा का परित्याग करना पड़ता है उस पर भी जब वियोग काल होता 
है तब तो वह तलवार की धारा पर ही चलते के समान है। पर वियोग को हम 
प्रेम का सजग प्रहरी कह सकते हैं क्थोंकि इस काल में ही प्रेम की वस्तुस्थिति का 
यथार्थ पता चल पाता है । संयोग में प्रेमी प्रेमिकाओं की इष्टि बहुत ही सीमित ca 
का ही अवलोकन कर पाती है, क्योंकि 'प्रेमगली अति सांकरी तामे हन समाई” 
के अनुसार प्रेमी प्रिय पर अपना पूणं अधिकार चाहता है। सम्पुर्ण प्रकृति के 
उपादान सयोगकाल में सुखमय प्रतीत होते हैं परन्तु प्रेमी का ध्यान अपने प्रिय को 
छोड़कर उनकी ओर कम ही जाता है। इसके विपरीत धिरहकाल प्रो म-पुष्टि का 
HAAG अवसर माना जाता है । इसमें आकर विरही अपने व्यक्तित्व का परित्याग 
कर देता है ओर सामान्य की कोटि में पहुंचकर विस्तृत जगत्‌ से अपना सम्बन्ध 
जोड़ लेता है । इस काल में आकर भावों का पूर्ण परिष्कार हो जाता है, कपटी प्रोम 
कलई की भांति खुल जाता है, इसीलिये तो इस काल को प्रोम-परीक्षा काल कहते 
है । विरही के साथ विस्तृत प्रकृति संवेदना प्रकट करने लगती है, तभी तो 
ti हि! विरहणी नागमती के विरह से दुखित होकर पक्षी भी बोल 
“तु पुनि पुनि डाह सब पाखी, केहि दुख रैनि न लावसि आँखी ।” 
और मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी अपनी प्रिया जानकी के विरह में जड़-चे 
के भेद का परित्याग कर लतादिकों से पूछते लगते हैं -- er 
“हे खग मृग हे मधुकर खनी, तुम देखी सीता मृगनंनी ।” 
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| सूर का भावन्पक्ष १९ 
| बियोग-बर्णेन की दृष्टि से यदि सूर-काध्य का अवलोकन किया जाये तो हम 
| उसे सर्वथा मामिक पायेंगे । वैसे तो सूर का वियोग-वर्णन वाल्सल्यवर्णन के साथ ही 
ES साथ प्रारम्भ हो जाता है । जब बाल-कष्ण गायें चराने के लिये बन को जाते हैं तब 
| माता यशोदा विरहिणी बनती हैं और बन में जब लीला करते इये श्याम छिप जाते 
| हें तब गोपियों को विरह की अनुभूति होती है, परन्तु वियोग की तीन्नता तो अक्रूर 
| के बज में आने से प्रारम्भ होती है। यही fate Hae तीव्रतर होता गया है । 
|| कृष्ण मथुरा चले गये और वहीं रम गये। गोपियां उनके आगमन की प्रतीक्षा 
| करती रहीं। जसे ही कृष्ण की आकृति-प्रकृति के ही उद्धब निराकार-ब्रह्म के 
आर'वन का संदेश लेकर ब्रज में पधारे तो अबसर पाते ही उनका बिरह ज्वाला- 
wee सुखी के रूप में फूट पड़ा। वियोग का यही अजस्र-प्रवाह भ्रमर-गोत के नाम से 
| प्रख्यात है। 
माता का हृदय अपने पुत्र के प्रति जितना कोमल होता है उतना संसार में 
किसी का नहीं । वह सब कुछ सहन कर सकती है परन्तु अपने सुत की हानि सहने 
के लिये कभी तत्पर नहीं हो सकती । गाता का पुग्न के प्रति प्रेम प्रख्यात है--उस पर 
भी कृष्ण तो यशोदा की नीबन-मुरि ही हैं! ag अक्रूर का आगमन सुनकर पुष्ल-वियोग 
की आशंका से सिहर उठती हैं क्रि कहां तो मेरा सुकुमार श्याम और कहाँ दुष्ट 
एवं नृशंस राक्षस कंस । पत्रा नहीं विधाता को क्या स्थीकार है, न जाने मेरे 
पुत्र पर कितनी आपत्तियाँ आयेंगी । इन्हीं भावों से प्रेरित बह उत्तावली होकर 
कहती है— 
“मेरो माई निधनी को धन माधौ । 
| बार बार निरखि सुख मातति, तजति नहीं पल आधो । 
fag fag परसति अङ्क में लावति, प्रम प्रकृत है.बांघौ ।। 
| सूर स्यामधत हौं नहि goat, अर्बाह कस क्रिन att” 
+ भोर फिर हमारे कुमार उस राज-सभा के नियम भी तो नहीं जानते 
| “ये कहा जाने राज-सभा की, ये गुरुजन fasg न जुहारे । 


मथुरा असुर-समूह बसत है, कर-कृपान जोधा हत्यारे ॥” 
इसी प्रकार यशोदा और नन्द बाबा दोनों ही उद्धव के आगमन पर विरह- 
| व्यथित होकर विलाप करते हुथे दिखाई देते हैं और उनके बाल्यकाल कौ स्मृतियों से 
विह्वल हो जाते हैं । कृष्ण के वियोग में यशोदा नन्द से कहती हैं-- 
“जसुदा कान्ह कान्ह के वूझे । 
| फूटि न गई तुम्हारी चारी, कैसे मारग तूझं । | 
इक तो जरी जात बिनु देख, अब तुम दीन्ही फूकी । 
यह छतियां मेरे कान्ह कुवर fag, फटि भई ढौन टूकी ॥” 
तो नन्द भी अपने हृदय की उमस को कृष्ण के प्रति यशोदा की तनिर्यता 
दिखाते हुये निकाल ही लेते है । देखिये 
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“तब तु मारिवोई करति । 
रिसनि आगे कहि जु भावति, अब लै भांडे मरति ) 
रोस के कर दाँवरी ले, भिरति घर घर घरति n” ; 
इसी प्रकार पश्चाताप करते हुये नन्द यशोदा उद्धव से भी पूछ बैठते हैं-- 
“nag सुधि करत मुपाल हमारी । 
qaa नंद पिता ऊधो सों अरु agafa महतारी + 
Hag तो चूक फ्री अनजानत, कह भबके पछिताने ? 
वासुदेव घर-भीतर आए हम अहीर नहि जाने ॥” 

कृष्ण यद्यपि राजा हो गये हैं फिर भी यशोदा माता को अपने पुन्न की रुचि 
के अनुकूल भोजन-प्राप्ति की चिन्ता कनी ही हुई है। इस चिन्ता में वात्सल्य टपकता 
है । देखिये 

“alt मन समुझावत लोग । 

सुल होत नवनीत देखि मेरे मोहुन के मुख जोग ॥ 
प्रातकाल उठि माखन-रोटी को बिनु मगे दैहै । 
को मेरे वा कान्ह कुँवर कौ fag fag ag में लैहे ॥” 

“विरहे तन्मयं जगत्‌’ के अनुसार सूर के नन्द और यशोदा के विरह से जगत्‌ 
इतना भाव-विभोर नहीं हुआ है जितना कि गोषियों की विरहेव्यथा से | यद्यपि राधा 
ही कृष्ण की प्रमुख प्रेमिका रही परन्तु वह उद्धव के आगमन पर अधिक वाचाल 
नहीं होती है । सूर का उके प्रति भहु उचित न्याय ही था, अन्यथा अधिक बोलने 
से उसके प्रेम की गम्भीरता ही समाष्त हो जाती । जहाँ कहीं वह बोलती हैं वहाँ 
संयोगकाल की दो एक स्मृतियों का ही कथन कर सकने में समर्थ हो पाती है, इससे 
बिरह की व्यञ्जना तीब्रजम हो जाती है । गोपियो का विरह भी उथला नहीं है $ 
उनके फास कृष्ण को सुनाने के लिये (क्योंकि बहुत faa से न मिलने के कारण के 
उन्हें कुछ सुना ही नहीं सकी) इतना है कि वे कहते-कहते अघाती ही नहीं है । सुर 
नै उनकी उक्तियो में तकं को पुष्ट करके एवं काकु वक्रोति के बल पर बड़ी ही वेढना- 
देण भावना व्यक्त कराई है। कुछ उदाहरण अबलोकनीय हुँ । जैसे ही उद्धव न योग 
के संदेश को कृष्ण का संदेश बताया तो गं।वियों को किञ्चित्‌ भी विश्वास नहीं हुआ 
क्योंकि i प्रकार का प्रम करने वाले रसिक शिरोमणि ये योग-सदेश कंसे भेज 
सकते हैं । वे कहती हैं 

ऊधो जाय बहुरि सुनि भ।वहु कहा कह्यौ है न 
यह न होय उपदेश इयाम को Tg 
fara जोति कहाँ उन पाई fi 
काल्हि करत हुते [हमरे अंग 
गोपियाँ gon की छवि पर 


न्दकुमार | 
त लगावन छार ॥ 
सखवत बारम्बार | 
अपने हाथ पिगार ॥ 
अपना Waka “बार चुकी हैं अत; उनका 


प्रो 
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तनमन ओर चढ़ता हुआ यौवन उन्हें भयंकर नाग की भाँति फुफकारते हुए प्रतीत्त 
होता है, तभी तो उन्होने शरीर सज्जा को हेप समझा है। देखिये उनकी विरह- 
विधुरामृति-- 
मुख तमोर नैननि नहि अञ्जन, तिलक ललाट a दीन। 
कुचिल वस्त्र, अलके अति रूखी, दिखियत है तन छीन 1१ 
उनका समय श्यामसुन्दर की मन भावती क्रीड़ाओं की स्मृति में ही व्यतीत 
होता है । ब्रज में सब कुछ पहले जैसा ही है, किन्तु कृष्ण की अनुपस्थिति में उन्हें कुछ 
भी अच्छा नहीं लगता 1 कोई गोपी कहती है-- 
“माई ! बहुरि न बाजी बेन । 
को जंहै मेरे खरिक दुहाबन, गाइनि रहीं फिरि ऐन । 
सूनौ धर सूनी सुख सेज्या, जहाँ करत सुख day 
सूने ग्वाल-बाल सब गोपी, नहीं कहूं उन चैन ॥”? 
विरही जनों की सहानुभूति का क्षेत्र मनुष्य समाज तक ही सीमिति नहीं 
रहता | उनका तारतम्य तो प्रकृति से हो जाता है और भावों के अनुकूल ही प्रकृति 
भी उन्हें हँसती रोती-सी दिखाई देती हे । यही कारण है कि कालिन्दी के इयाम जल 
होने का कारण गोपियाँ विरह की दाहकता को ही सिद्ध करती हैं क्योंकि जब ई धन 
जल चुकता है तो कोयला बनने पर काला हो जाता है-- 
“देखियत कालिन्दी अतिकारी । 
X x x 
सूरदास प्रभु जो जमुना गति, सो गति भई हमारी 1” 
और तभी तो हरे-भरे मधुबन को देखकर वे प्रश्न कर बैठती हैं कि जब सभी 
अजमण्डल कृष्ण के वियोग में दुखित हो रहा है, तो तुम अकेले अपने को TaT रख- 
कर लज्जा अनुभव क्यों नहीं करते ? देखिये -- 
“agaa तुम कत रहत हरे ? 
विरह वियोग स्थाम सुन्दर के ठाढे क्यों न जरे ।” 
तो दूमरी ओर वियोगकाल में प्रकृति के सभी उपादान उन्हें दाहक प्रतीत 
होन लगते हैं, तभी तो वे लता-कु जों को कोसती हुई कहती हैं-- 
fag गुपाल afer भई कुज । 
तब ये लता जगति अति सीतल अब भई विषम ज्वाल की पु जं 1” 
बिरह की उद्दोपकता में गोपियोंको agi प्रकृति बिरह में जलती प्रतीत 
होली है । पपीहा भी प्रिय का नाम ले रहा है, कभी तो बे उसके प्रति सहानुभुति 
शरू करती हुई कहती हैं 
“बहुत, दिन जीवो पपिहा प्यारो । 
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ठो कभी उसे उलाहना देती हुई कहती है-- 
“विरह डरी रे तू कत जारत | व s 
रे पापी तू पंखि पपीहा पिय पिप करि अध-राति पुकारत । 
काव्यशास्त्र के आचार्यो ने विरह की निम्न ग्यारह अवस्थाओं का उल्लेख 
किया है १. अभिलाषा, २. चिन्ता, ३. स्मरण, ४. गुणकथन, ५. SET ६. RSs 
७. उन्माद, ८. व्याधि, ९. जडता, १०, मूर्च्छा, ११. मरण | यद्यपि सुर ने प्रयत्न- 
पुर्वेक इन सबका वर्णन अपने सूरसागर मे नहीं किया है फिर भी खोजने पर इन 
सभी के उदाहरण प्राप्त क्रिये जा सकते हैं। एक-दो का उदाहरण दष्टव्य है-- 
अभिलापा--“ऐसे समय लौ हरिजू arate । 
निरखि निरखि वह रूप मनोहर वैन बहुत सुख पावहि ॥” 
चिन्ता -"'ऊधो अँखियाँ अति अतुरोगी । 
इक टक मग जोवति अरु रोबति, yrs पलक न लागी 1”? 
स्मुति-- मेरै मन इतनी सूल रही । 
बे बतियाँ छतियाँ लिखि राखी जे नंदलाल कहीं 11” 
मुच्छा--“तब तें इन सबहिन सचु पायौ । 
जब तै हरि संदेस तिहारी gaa साँवरी आयौ ।” 
अन्त में fargada की विवेचना का उपसंहार करते हुये कहा जा सकता है 
कि भ्रमरगीत विरहवर्णन की इष्टि से हिम्दी-साहित्य की एक अनूठी रचना है। सूर 
का वियोग-वर्णेन पत्थर हृदय को भी पिघला देता है । 
अन्य रस-सूरदासजी ने यद्यपि उपरिविवेचित दो ही रसों में अपनी मनो- 
वृत्ति को बिशेष रूप से रमाया है । फिर भी अन्य रस अछते नहीं छोड़े हैं । संक्षेप में 
उनका अवलोकन भी वांछनीय है । 
शान्तरस--आचायं वल्लभ की शरण में पहुंचने से पूर्व सूरदासजी विनय के 
पदों का ही गान क्रिया करते थे । इन विनय के पदों में संसार की असारता, मानव 
की शक्तिहीनता एवं पापपंकिलता के साथ ही सोथ उनके अपने मनोराज्य के दर्शन 
होते हैं। ये सभी पद शान्त रस के उदाहरण कहे जा सकते हैं । शान्तरस का स्थायी 
भाव संसार से विरक्ति है जिसे 'नित्रेद'का नाम दिया गया है। ससार की निस्सारता, 
अपने पापों की गणता और पश्वात्ताप--ये अनुभव हैं तथा मन की प्रसन्नता, एवं 
आत्मग्लाति सञ्च्रारी भाव है । उदाहरण देखिए 
“थोरे जीवत भयौ तत भारौ । 
कियौ न संत सवागम wag, लियौ न नाम तुम्हारी । 
अति sara गोह naaa, नहि कछु बात विचारी । 
AALER EGI तिसि-बासर, आप अपुतपो हारी ।” 
GEESE SAARC की शेजी विनोदय प्रतीत होती है फिर भी उन्हे 
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हास्य का अवसर प्राप्त नहीं हो सका है । तथापि स्थात-स्थान पर हास्य रस के Pe, 
बाल-लीला वर्णन में, कृष्ण की चेष्टाओं तथा राधा की उक्तियो में एव उपहास के रूप 
में उद्धव के प्रति कथन करभे में, प्राप्त हो जाते हैं। बालचेष्टा का एक उदाहरण 
देखिये 
Ñ जान्यो यह मेरो घर है ता धोखे में आयो । 
देखत हौं गोरस में चींटी काढन कौ कर नायौ ॥' 
इसे पढ़ते ही मन्दस्मिति अधरों पर छा जाती है। 
करुभरल--दावानल के प्रसंगों में करुण-रस को सच्ची अनुभूति द्रष्टव्य 
है -- 
«अब के राखि लेहु गोपाल | 
zaz {दसा gag दावागिनि, उपजी है इहिकाल ।” 
रीद्वरस--गोवर्धन को पूजा का परित्याग करने पर इन्द्र के द्वारा दिखाये गये 
कोप में Qara की सफल अभिव्यक्ति हुई है-- 
«प्रथमहि देऊ गिर्रिह बहाई । 
बज्रघात्तति करौं चुरकुट, देऊ धरनि मिलाई । 
बरसि जल ब्रज धोह डारों, लोग देऊ बहाई u” 
यहां क्रोध स्थायीभाव बनकर आया है, इन्द्ररोद्र रस का आलम्बन है, पूजा 
का परित्याग उहीपन विभाव, धूलि में मिलाना, मेघों को आदेश देना, ये अनुभाव 
तथा स्मृत्ति संचारी भाव हैं अतः Ve रस की अभिव्यक्ति की पूर्ण सामग्री विद्य- 
मान है। 
वीररस--इसका स्थायीभाव उत्साह है। निम्न पद में भीष्म आश्रय, कृष्ण 
आलम्बन, कृष्ण को शास्त्र-ग्रहण कराने की प्रतिज्ञा उद्दीपन विभाव, स्मृति संचारी 
aa एवं स्यम्दत तथा महारथियों को पछाइना अनुभाव हैं -- 
“आजु जौ giela न सस्त्र गहाऊ । 
तौ लाजौं गंगा जननी को, सांतनु-सुत न कहाऊ ॥ 
स्यन्दत खण्डि महारथ खंडौं, कपिघ्वज सहित RIUS । 
पाण्डव दल सम्मुख | धाऊ, सरिता रुधिर बहाऊ U” 
भयानक रस--“भय' स्थायीभाव वाले इस रस का भी एक उदाहरण 
द्रष्टव्य है-- 
“भहरावत झउरावत दावानल आयो | 
घेरि चहुं ओर, करि सोर अंदोर बन, धरनि अकास चहुं छायो ॥ 
बरत बन बाँस, थरहरत कुतकांस, जरि जडत हैं भांसु 
अति प्रबल arat ॥” 
वीमत्स रस--सुर कोमल भावों के कवि ठहरे। उनके काव्य में घृणा वाले 
इस रस का अस्तित्व ही कहाँ से हो सकता है। अतः उनके काव्य में इस रस की 


खोज करता व्यर्थ का ही श्रम होगा । 
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अद्भूत रस- मिट्टी खाते हुये बालकृष्ण के मुख को जब माता यशोदा ने 
खुलवाकर देखा तो विस्मित होकर रह गई क्योंकि उसे उस मुख में ब्रह्माण्ड के दर्शन 
होने लगे । इस पद में faena स्थायीभाव वाले अद्भुत रस के दर्शन होते ¢— 
‘dale कहत जशोदा रानी । 
माटी कै मिस मुख दिखरायौ, fag लोक रजधानी । 
x x x 
fad रहे तब नन्द जुवति मुख मन-मन करत बिनानी 11” 
इस प्रकार विवेचना करने के पश्वात्‌ हम विशवासपूर्वक कह सकते हैं कि 
qrara जी रसपरिपुष्टि में पूण सफल हुये हैं। जहाँ उनकी मनोवत्ति रमी है वहाँ 
तो वे उसके सम्राट ही हो गये हैं और उस क्षेत्र में उन्होंने कुछ भी कहने को शेष 
नहीं रहने दिया, परन्तु जहां उनकी रुचि नहीं रमी है वहां भी सफलता ने उनके 
चरण चूमे हैं॥ oO 
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सूर का कला-पक्ष और वाग्वेदग्ध्य 
मानव एक सोन्दर्येप्रिय प्राणी है। वह अपने प्रत्येक कार्य को अलंकृत रूप में 


देखता चाहता है । इसी सहजवृत्ति के आधार पर सृष्टि का भावुक प्राणी कवि 
अपने काव्य में जहाँ एक ओर सुन्दर भावों की संयोजना करता है वहाँ दुसरी ओर 
उसमें सीन्दर्थ-वृद्धि के. लिये भी प्रयत्नशील रहता है। काव्य में इनमें से प्रथम को 
भाव-पक्ष और दूसरे को, कलापक्ष कहते हैं । एक श्रेष्ठ काव्य में दोतों का ही सुन्दर 
निर्वाह बाँछतीय है । भाव-पक्ष के अन्तर्गत रस, भाव, अनुभाब ओर संचारी भाव 
इत्यादि आते हैं और कला-पक्ष के अन्तर्गत अलंकार, भाषा और छन्द आदि पर 
विचार किया जाता है। 
भलंकारों का काव्य में क्या स्थात होना चाहिये, इस विषय में प्राचीन काल 
से ही आचार्यों में पर्याप्त मतभेद रहा है । कुछ आचार्यो ने अलंकारों को काब्य में 
अत्यन्त गोण स्थात दिया है तो कुछ उन्हें काव्य के लिये नितान्त आवश्यक मानते हैं। 
दण्डी ने कहा है, 'अर्थालड्क'ररहिता विधवेव धरस्वती' । चन्द्रालोककार ने तो यहां 
तक कह डाला कि जो व्यक्ति काव्य को अलंक्रार-रहित मानता है ag अग्नि को 
उष्णता-रहित क्‍यों नहीं मानता । 
a अङ्गीकरोति यः काव्यं शग्दार्थावनलंकृती । 
असो न मन्यते कस्मोदनुष्णमनलं कृती ॥ 
हिन्दी रीतियुग के आचार्य केशवदास का भी यही मत है कि अलंकारों के 
बित। कविता युगोधित नहीं होती, “भूषत fag नाहि राजई कविता-त्रनिता faa i 
जहाँ आचायों ने अलंकारों के महत्व पर इतना अधिक जोर दिया है बहा हमें यह 
भी जानता चाहिये कि काब्य की आत्मा रस है। अलंकार रसोद्रोक में सहायक होकर 
ही आने चाहिये । रसबिहीन कविता अलंक्रारो के बोझ से दबकर निर्जीव हो 
जाती है । 
== सूरदास जी एक राद्ध कवि थे उपरी भाववारा, उतकी अलंकृत शैली 
का सम्यकलाभ HC जगमगा उठी है । उतकी रवता में जैक्षी भावप्रवणता है वसो 
Pate aya भी । StH ainean मैन तो केशव के मधान whew. 
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प्रदर्शन का आग्रह है और न तुलसी के समान साजसज्जा | उन्होने अलंकारो का 
प्रयोग भावों की सौन्दर्यवृद्धिके लिये ही किया है । उन्होंने व्यर्थ के शब्द डम्बर 
को अधिक महत्व नहीं दिया। उनके काव्य में शब्दालङ्धारों की अपेक्षा गातात तार 
का प्रयोग ही अधिक. हुआ है । शब्दालंकारो का चमत्कार विशेष रूप से 'साहित्य- 
लहरी' में ही पाया जाता है । शब्दालंकारो में अनुप्रास, यमक, इलेष और वक्रोक्ति 
आई को विशेष रूप से अपनाया गया है । सूर की व्यद्धभरी वक्रोक्तियां अत्यधिक 
चमत्कारपूर्ण और प्रभावशालिनी हैं । “भ्रमरगीत' प्रसंग में गोपियों की वाक्चातुरी 
देखते ही बनती है । अर्थालङ्कारो में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, रूपकातिशयोक्ति ओर 
प्रतिवस्तूपमा आदि अलंकारों को अधिक aga दिया गया हे । कई स्थलों पर 
अन्योक्ति अलंकार का भी सुन्दर निर्वाह हुआ है | 
सूरदास जी ने रूपक अलंकार का सफल प्रयोग किया है । उनके साद्भरूपक 
अत्यन्त प्रसिद्ध हें । संसार रूपी नाट्यशाला में सूरदास जी तट का वेष धारण करते 
हुये विभिन्न प्रकार के नाच नाचते-नाचते थक यथे हैं । वे अपने आराध्यदेव 
भगवान कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि हे नाथ अब तो आप मेरी अवद्या at 
हर लो। 
अब हौं नाच्यौ बहुत गोपाल । 
काम क्रोध कौ पहिरि चोलना कंठ विषय की माल ॥ 
xX x x 
कोटिक कला काछि देखराइ जलथल सुधि नहि काल । 
सूरदास की सबै अविद्या दूर करहु नंदलाल । 
श्यामसुन्दर रूपी सागर को देखकर गोपियों के हृदय में उत्साह की सरिता 
प्रवाहित हो जाती है । प्रेमरूपी जल के प्रवाह की उन्हें थाह नहीं मिलती । चंचल 
कटाक्ष रूपी meet उनके Tae रूपी कगारों को गिरा देती हैं। उनके पलक रूपी 
पथिक थकित हो जाते हैं और धैर्य की नीका हाथ से छूट जाती है। गोपिरों की 
दृष्टि जो एक बार कृष्ण के साथ हो ली तो फिर लोटी हो नहीं-- 
चितवनि रोके हूं न रही । 
स्पाम-सुन्दर-सिन्धु सन्मुख, सरित उमंग वही ॥ 
E? म-सलिल-प्रवाह-भवारति, मिलि न थाह लही | 
लाल-लहर-कटाक्ष घू घट-पट करार ढही (1 
थके पल-प्रथि, नाव धीरज, परत नहिन गही u 
Paw सूर Gara व्यार्माह फेरिह न चही ॥ 
का ov i अनेक alter भरे पड़े हुँ । हिन्दी साहित्य Ñ areae 
waa कहीं और देखने को नहीं मिलता । 
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सूर के पदों में उत्प्रेक्षा अलंक्कार का भी सुन्दर निर्वाह हुआ है । कृष्ण के 
। सौन्दर्य-वर्णंन में कवि ने उत्प्रशाओं की झडी लगा दी है। गोपियों के विरहवर्णन में 
= भी इनसे विशेष सहायता ली गई है । विरहिणी गोपियों की प्रकृति के विभिन्न पदार्थ 
भाँति-भाँति से दुःख देते हुये प्रतीत होते हैं । 
१. लोचन नलिन नये राजत हैं, रतिपुरत मधुभाग | 
मानहु अलि आनन्द मिले मकरन्द पिवत रितुफाग ॥ 
कुचित केस मयूर चन्द्रिका मंडल सुमन सुपाग । 
मानहु मदन धनुष सर लीन्हें क्रीडत है धन-बाग ॥ 
| अधर बिम्ब ते अरुत मनोहर मोहन रली राग। ; 
कर मनहुँ सुधा-पयोधि, घेरि घन ब्रज पर बरखन लाग ॥ 
२. देखियत चहूं fafa ते घन घोरे। 
aag मत्त मदन के हथियनु बल कर बंधन दोरे ॥ 
x x x x 
गोपियो की वियोग-व्यथा के प्रसंग में कवि ने व्यतिरेक अलंकार का सुन्दर 
प्रयोग किथा है । देखिए, गोपियों के नेत्रों के लिये कवियों द्वारा afna सभी उपमायें 
असफल हो रही हैं-- 
उपमा एक्र न नैन गही । 
कवि जन कहत-कहत चलि आए सुधि करि-करि काहू न कही ।। 
कहे चकोर मुख विधु बिनु जीवत भंत्रर न ag उड़ि जात। 
हरिमुख कमल-कोंप fast त, ठाले क्यों 5हरात ॥ 
आये बधन ब्याघ हु ऊधौ, जो मुग क्यों न Tata | इत्यादि 
रूपर्कातिशयोक्ति में भी कवि की रुचि रमी है । निम्नलिखित पदों में इस 
अलंकार की छट! दर्शनीय है-- 
Sr १. अद्भुत एक अनूपम बाग । 
AAT कमल पर गजबर क्रीडत तापर सिंह करत अनुराग ॥ 
२. कीर, कपोत, कोकिला, खंगन afas वियोग बिडीरे। 
इत दु'खन क्यों जियहि सूर प्रभु व्रज के लोग विचारे ॥ 
कृष्ण के होठों की लाली के वर्णन में कवि ने संदेह अलंकार की झड़ी लगा 
दी है— 
किधौं aaa लाल anfa afa तापर faan qifa । 
feat सुभग बन्धूरु सुमर तर झलकत जलकन काँति ॥ 
टि faai asa arga बिच बैठी सुन्दरताई आई । 
सूर अरुत अधरत की सोभा बरनत बरनिन जाई ।। 
सर द्वारा प्रयुक्त कुछ अन्य अलंशारों के उदाहरण भी द्रष्टव्य 
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अतुप्रास-मधुत्रन बसत बदलि से गे वे माधव मधुर तिहारे | 
कपटी कुटिल काक कोहल ज्यों अन्त गए उडि न्यारे ॥ 
उपमा-- कोन्ही प्रबल जगी अति, ऊधो । 
सोचन भई जस पीरी जरद। 
arg fa—aaa अबध सुन्दरी ag जगि । 
मुक्तामाल ait! गंग नाहि, नवसत साजे , भर्थ- 
स्यामंघन 
विभात्रना --सखी इन नतन ते घन हारे | 
ब्रिनहीं ऋतु बरसत निसिवासर सदा मलिन दोउ 
तारे ॥ 
विशेषोक्ति तन तरुवर ज्यों जरति बिरहनी, तुम दत्र ज्यों हम 
कारे | 
नहि सिरात, नहीं जरत छार द्वौ सुलगि qafir 
भये जारे ॥ 
स्मरण--जद्यपि मन समुक्तावत लोग | 
सूल होत नवतोत देखि, मेरे मोहन के मुख जोग ॥। 
अतिशयोक्ति-दूर करहु बीना कर घरिबो । 
मोहे मृग नाहीं रथ हाँक्यो, नाइन होत चंद को । 
ढरिबो | 
इसके अतिरिक्त कृषण के बालवर्णन तथा रूपवर्णन में स्वभावोक्ति और प्रतीप 
आदि अलंकारों का आश्रय लिया गया है । स्थान स्थान पर अच्योक्ति, अर्घान्तरन्यास 
और adafa आदि अलंकारों का भी प्रयोग हुआ हे । भ्रमरगीत प्रसंग में गोपियों 
ने वक्रोक्ति के आश्रय से उद्धव को खूब खरी-खोटी सुनाई है। 
कहीं-कहीं सूददास जी ने ऐसे अलंक्रारों का भी प्रयोग किया है जिनके लिये 
नवीन नामकरण की आवश्यकता है । निम्नलिखित पद सें हम हीनोपमा अलंकार 
सान सकते हँ-- 
ऊधो ! अब यह समुझ भई । 
नंदनंदन के अंग अग प्रति उपमा न्याय दई।। 
कु तल कुटित भंवर भरि भांबर मालति भुरे लई। 
तजत न age कियो कपटी जब जानी निरस भई ॥ 
आनन इन्दु बरन संपुट तजि ard है न नई | 
निरमोही नहि नेह कुमुदनी अभ्तहि हेम हुई ॥ 
तन sacan सेई निसि-बासर रटि रसनाई छिजई | 
खुर बिबेकहीन चातक मुख बुदी तौ न गई | 


इसी प्रकार निम्नलिखित पद में grattar अलंकार माना जा सकता. 
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= 
उपमा एक न नैन गही । 

हो: अ कविजन कहत कहत चाले आए सुधि करि करि काहू न कही ॥। 

कहे चकोर, मुख-बिधु बिनु जीवत भंवर न तह उडि जात। 

हरिमुख-कमलकोस बिछुरे तें, ठाले क्यों ठहरात ॥ 

खंजन मनरजन जन जो पैं, कबहु नाहि सतरात। 

पंख पसार न उडत, मंड हु समर-समीप बिकात॥ 

आए बधन ब्याफ | ऊधो, जौ मृग क्यों न पलाय। 

देखत भाग बसे घत बन में जहं कोउ संग न धाय॥ 

ब्रजलोचन बिनु लोचन कसे ! प्रति छन अति दुख बाढ़त । 

सूरदास मीनता कदय, इक जल भरि संग न aiga ॥ 

लोकोक्तियों के प्रयोग से सूर की कला भौर भीनिखर उठी gI 
उन्होंने लोकोक्तियों का खुलकर प्रयोग किया है। निम्न पद उदाहरणार्थ प्रस्तुत 


ऊधो ! तुम सब साथीमोरे । 
रे कहे विलग मानौगे, कोटि कुटिल ले जोरे। 
अक्रूर क्रूर कृत fash, AA भरे, भरे गहि ढोरे । 
घतस्याम ENA TAA, स्याम काम महं बोरे ॥ 
इस प्रकार के मुहावरों और कहावतों के प्रयोग से भाषा में एक प्रधाह आ 
गया है और उसमें अर्थ को प्रकट करने की शक्ति का विशेष संचार हो गमा है । कुछ 
उदाहरण देखिए-- 
१. Fe उड़ि जहाज को पंछी फिर जहाज पै आवे | 
~> २. कत पटपर गोता मारत हो निरे भूड़ के खेत । 
३. लेवा देइ बराबर में है कोन रंक को YT! 
सरदासजी ने गीति-शैलो को अपनाया है । गीतिःशली अपनाने के कारण 
Sah काव्य में संगीत का प्राधान्य पाया जाता है । उनमें भी जयदेन ओर विद्यापति 
की कोमलकान्तपदवाली का आग्रह देखा जाता है । पद के अतिरिक्त सूर ने और किसी 
छन्द का प्रयोग नहीं म है । इसी कारण सूर के समस्त पद गेय हें । वे पूर्णतः पूत 
भावनाओं से ओत-प्रोत हैं । 
सर के काव्य में जहाँ एक ओर भावों का सागर लहुरता है वहाँ उनकी 
वचत-चातुरी भी दर्शनीय है। वे किसी भी बात को कितने ही उल्टे-सीधे ढंग से 
प्रस्तत करते हैं। जहाँ एक भोर उनके बालकृष्ण पूर्ण चतुर हैं वहाँ दूसरी ओर 
गोपियाँ भी वाक्यज्ञान में अत्यन्त निपुण हैं। माखन-चोरी करते हुये कृष्ण पकड़े 
जाते हैं । वे माता के सम्मुख तकं उपस्थित करते हुये अत्यन्त कुशलता पुर्वक अपनी 
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तिर्दोषिता सिद्ध करते g— 
मँया में नहि माखत खायो। 
ख्याल परै ये सखा सबै मिलि, मेरे मुख लपटाबो ॥ 
afa तुही सीके पर भाजन ऊचे घरि लटकायो । 
तुही तिरखि तान्हे कर अपने मैं कसे करि पायो । : 
किन्तु जब बे मटके में हाथ डाले हुये पकड़ लिये जाते हे तब तो उनकी 
चातुरी देखते ही बनती है। कृष्ण की प्रत्युत्पन्न मति घुरन्त ही. मार्ग ढूढ लेती है। 
वे कहते हैं-- 
मैं जान्यो यह मेरो घर है ता MAA आयो । 
देखत हौ गोरस में घींटी, काढून को कर नायी ॥। 
गोपियों की बचन-बक्रता ओर बारिविदरश्रता के आश्य से विभिन्न साहित्यिक 
उपमानों को लेकर सूर ने बड़ा कोशल दिखाया है । कन्ही तो बे कृष्ण के अ ग प्रत्यंगो 
के उपमानों को यथार्थ सिद्ध करते हैं और कहीं उन्हें सब्रेथा असंगत ठहरा देते हैं । 
गोपियाँ कृष्ण के अगो के लिये दी गई उपमाओं को न्यायसंगत सिद्ध करतो हुई 
कहती हैं-- 
SAU अब यह समझ भई | 
नंदनंदन के अग अ थ प्रति उपमा न्याय तई । 
कुन्तल-कुटिल भंवर भरि भाँबरि मालति मुर लई । 
तजत त गहरु कियो कपटी जब जानी निरस भई i 
पुनः अपने नेत्नों के लिये दी गई उपमाओं को असंगत मानकर उन पर 'मीनता? 
का आरोप करती हैं--- 
उपमा नैन न एक रही । 
कविजब कहत कहत चलि आये सुधि करि करि काहू न कही ॥ 
कहे चकोर सुख-बिधु बिनु जीवत भंवर न तह उड़ि जात । 
हरि मुख कमल कोष बिछुरे तें ठाले क्यों ठहरात॥ 
श्रमरगीत के पदों में तो गोपिग्रों की वचन-वक्रता अपने चरमउत्कर्ष पर 
पहुंची हुई है । गोपियो के हृदय मे कृष्ण का ध्यान समाया हुआ है । इस. बात को 
गोपियाँ कितनी चतुराई के साथ प्रकर करती हैं-- 
उर में माखन चोर गड़े। 
अब Hag नहि तिकसत ऊधो तिरछे ह्व जो अड़े ॥ 
उद्धव जव गोपियों को निराकार ब्रह्मा का उपदेश देने लगते हुँ तब गोपियाँ 
अपनी विवशता प्रकट करती हुई कहती हैं-- 
ऊधो मन नाहीं दस बीस | 
एक हुत सो गयो स्याम सग को यारार्घ ई ॥ 
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गोपियाँ उद्धव द्वारा वर्णित कृष्ण के निगुण निराकार रूप पर अच्छी टीका 
टिप्पणी करती हें । वे कहती हैं--हे सखी ब्रज मे निवास करते समय तुमने कृष्ण 
के रूप को पी जिया है, इस कारण कृष्ण वहाँ मथुरा में 'निरूप' हो गये है । इसलिये 
तो उन्होंने उद्धव से अपना रूप मगवाया हे 
मोहून मांग्यो अपनो रूप । 
यहि ब्रज बसत अचै तु बेठीं ता बित agt निरूप । 
गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि तुम जाकर फिर सुन आओ कि नंदकुमार ने 
क्याक Lan जो शरीर पर राख लगाने के लिये कहते हो ऐसा उपदेश तो 
श्य/म का हो नहीं सकता । वे पुनः कहती हैं, हे उद्धव जाओ हम तुम्हें समझ लिया । 
श्याम ने तुम्हें यहां नहीं भेजा है । तुम मार्ग भूलकर यहां आ गये हो और फिर जरा 
यह तो बताओ कि श्याम ने जब तुम्हें यहां भेजा था तो मुस्काए तो नहीं थे ? उद्धव 
को HAT TS बनाया जा रहा है-- 
(१) wat जाय बहुरि सुनि आवहु कहा wal है नंदकुमार | 
यह न होय उपदेश स्याम को कहत लगावन छार II 
(२) wat जाहु तुम्हें हम जातें । 
स्याम तुम्हें ह्यां नहीं पठाए तुम हो बीच भुलाने ॥। 
x x x 
सूर स्याम जब यहाँ पठाए तब नव हु मुस्काने ॥ 
कुछ पदों में सूर की कल्पना की उड़ान ओर दूर की सूझ भी देखने योग्य है। 
aa fara पद में 
दूर करहु बीना कर धरिबो । 
मोहे मृग नाहीं रथ staat नाहिन होत चंद को ढरिबो । 
कहीं-कहीं सूर शब्द-जाल में भी फंस गये हैं। व्यर्थ के शब्दाडंबर ने उनकी 
कबिता को बोझिल और क्लिष्ट बना दिया है। दृष्टिकूट पदों में इसी शैली बो 
अपनाया गया है । एक इष्टिकूट उदाह्रणाथं प्रस्तुत है-- 
कहत कत परदेसी की बात | 
मन्दर अरध अवधि हरि बदि गए हरि-अहार चल जात । 
यहां मन्दर अरध का अर्थ पक्ष (अर्थात्‌ पखवाडा) ओर हरिअहार से तात्पयं 
(fag का भोजन-मांस) मास सेहे पर इस प्रकार की कौतृकप्रियता बहुत कम 
पदों में ही पाई जाती 
इस प्रकार हभ देखते हैं कि सूर के काव्य में जहाँ एक ओर भावों का 
सागर लहराता है वहाँ दूसरी ,ओर उसमें कला का भी उत्कृष्ट रूप देखने को 
मिलता है । इप संबध में हम आचाय शुक्ल के निम्न कथन से goa: सहमत 
हैं, “सुरदास जी में जितनी सहृदयता ओर भावुकता है, प्रायः उतनी हो चतुरता और 


बाग्विदग्घता (Wit) भी a 
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गीतिकाव्य के बीज मूलतः लोक-साहित्य में अन्तनिहित हैं। वेयक्तिकता, 
आत्मानुभूति, संगीतात्मकता और कोमलकान्तपदाबली गीत के प्रमुख तत्व हैँ। साथ 
ही उसमें संक्षिप्तता, स्वाभाविकता एवं भावों की सहज अभिव्यक्ति भी आवश्यक 
है । विभिन्न विद्वानों ने अपने-अपने दृष्टिकोण के अनुसार गीति-काथ्य की परिभाषा 
प्रस्तुत की हे । पाश्‍चात्य fagia अनेस्ट रिस के अनुसार “गीतिकाव्य एक ऐसी 
संगीतमय अभिव्यक्ति हैं जिसके शब्दों पर भावों का पूर्ण आधिपत्य होता है, किन्तु 
जिसकी प्रभावशालिनी लय में ata उन्मुक्तता रहती है ।” जार्नाइक वाटर के 
विचारानुसार “गीति काव्य एक ऐसी अभिव्यंजना है जो विशुद्ध काव्यात्मक (भावा- 
त्मक) प्रेरणा से व्यक्त होती है तथा जिसमें अन्य प्रेरणा के सहयोग की अपेक्षा नहीं 
रहती ।' प्रसिद्ध आलोचक हडसन के कथनानुसार “वेयक्तिकता की छाप गीतिकाव्य 
की सबसे बड़ी कोसीटी हे किन्तु वह व्यक्ति-वेचित्रय में सीमित न रह कर व्यापक 
मानवीय भावनाओं पर आधारित होता हे जिससे प्रत्येक पाठक उसमें अभिव्यक्त 
भावनाओं एवं अनुभूतियों से तादात्म्य स्थापित कर सके ।” महादेवी वर्मा के शब्दों में 
एक सच्चा और सफल गीत वह है “जो अपनी ध्वन्यात्मकता में गेय हो सके । अनुभूति 
को तीव्र बनाए रखने तथा उसको दूसरे तक पहुंचाने के लिये भाव की अभिव्यक्ति 
पर थोड़ा संयम भी आवश्यक हो जाता है। जल बंधी हई नाली में ही गति के साथ 
धह सकता है । यह नियंत्रण और समय बाहर से नहीं वरन्‌ स्वयं ही प्राप्त हो जाता 
है ।' Sto गणपति चन्द्रगुप्त के अनुसार “गीतिकाव्य एक ऐसी लघ आकार एबं 
मुक्तक शेली में रचित रचता होती है जिसमें कवि निजी अनुभूतियों या किसी एक 
भाव-दशा का प्रकाशन संगीत का लयपूर्ण कोमल शब्दावली में करता है।” इन 
परिभ।पाओं का अनुशीलन करने पर हमें गीतिकाव्य' में निम्नलिखित विशेषताएं 
आवश्यक प्रतीत होती हैं । ॥ 

(१) व्यक्तिगत भावों का चित्रण या भावात्मकता । 

(२) संगीतातमकता और लय॒-प्रवाह । 

(३) कोमलकाँत पदावली और सरल एवं मधुर शब्दौ का प्रयोग । 

(४)संक्षिप्तता और भावों का केन्द्रीयकरण । 
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(५) भाषा और भावों की स्पष्टता | 

(६) मुक्तक शैली । 

मानध में अपने व्यक्तिगत सुख-दु:ख को व्यक्त करने की प्रबृत्ति अनादि काल 
से चली आ रही है । इसी प्रवृत्ति के फलस्त्रलूप गीतिकाव्य का आविर्भाव हुआ होगा । 
गीतो का मूल आधार सामवेद मे निहित है । बोद्ध-साहित्य में भी गीतों को प्रमुख 
स्थान मिला । बोढों की थेरी गाथाये गीतात्मक हैं । प्राकृत, और अपश्रक सहित्य 
में भी गीतों ळी परम्परा निरन्तर अग्रसर होती रही । सिद्धों की बानी में भी गीति- 
काव्य के तत्व उपलब्ध होते हैं । किन्तु गीतों की प्रसिद्धि का श्रो संस्कृत के कवि 
जयदेव को है । उनका “गीतगोविन्द? गीतों के लिये प्रसिद्ध है। जयदेव ने कोमलः 
कान्त पदाबली को अपनाकर अपने गीतों में अलौकिक माधुर्ये सौंदर्य उपस्थित कर 
दिया है । इनके गीतों की भाषा अत्यंत मधुर एवं आकर्षक हे । उन्होंने. राधाकृष्ण 
की विलास क्रीड़ाओं का इतना सुन्दर एव राजीव चित्र उपस्थित किया है कि ag 
आगे आने बाले कवियों के लिये आदर्श बन गया। जयदेव के पदों में श्रृङ्गार की 
भवाव सरिता प्रवाहित हुई है। 

जयदेव का अनुसरण करते हुये हिन्दी साहित्य में मैथिल कोकिल विद्यापति 
ने अपनी पदावली की रचना की । वे अपने गीतों की सरसता एवं सरलता के कारण 
अभिनव जयदेव की पदवी से विभूषित हुये । उनके गीतों में गीतिकाव्य के सभी 
तत्व विद्यमान हैं । उनमें भी FLAT का प्राधान्य है। कुछ विद्वानों ने उन पर 
अलौकिकता का आवरण डालने का प्रयास किया हैं किन्तु उनका a गारवणन 
लौक्रिक ही अधिक है, अलौकिक कम | कवि ने राधाकृष्ण के विभिन्न क्रिया- 
कलापों का नैतिकता एवं सामाजिक बन्धनो को तोड़कर स्वच्छन्द रूप से वर्णन 
किया है। l 

विद्यापति एक दरबारी कवि थे; उन्होंने अपने पद “राजासिवसिह रूपनरायन 
लखिमादेई' की प्रसन्ततार्थ लिखे हैं । इसीलिये उनका भक्त हृदय वासनामयी कल्पना 
के आवरण से आच्छादित हो गया है । उनके गीतों में न तो सूर के समान भावाति- 
रेक है और न अध्यात्मिकता का पुट । विद्यापति के गीतों में कोमलकाःषपदावली 
का आग्रह अवश्य है पर सूर जैसी मार्मिकता और तीखे व्यंग्य का उनमें अभाव हे । 
उतमें कला-पक्ष ही अधिक निखरा है, हृदयपक्ष का सजीव चित्रण नहीं हो सका है! 
सूरदास के पदों में दोनों पक्षों का सुन्दर निर्वाह हुआ है । 

हिन्दी में सूरदास से पहले भी गीति-काव्यों का निर्माण हो चुका था। 
वीरगाथा काल के वीसलदेब रासो, -आल्हखंड आदि वीर गीत हो हं इनमें बीर 
रस का प्राधान्य है साथ ही श्वृंगार रस भी सहायक होकर आया है | किन्तु 
बिद्वातों को इन काव्यों की प्रामाणि कता में संदेह है । वास्तव में इनमें इतने 
अधिक प्रक्षिप्तांश मिल गये हुँ क्रि उनके मुल ST को खोज निक्कालना सहज 
नहीं है । 
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भक्तिकाल में भी पर्याप्त गीतिकाव्यों की रचना हुई । गीतकार भक्त-कवियों 
में कबीर का अपना विशिष्ट स्थान है । उनके अधिकांश पदों में हठयोग की नीरसदा 
पाई जाती हे किन्तु ईश्वर-विरह संबंधी पद अत्यन्त मार्मिक ओर हृदयस्पर्शी हैं । 
उनके गीतों में वैयक्तिकता, विरह की तल्लीतता और भावों का yew अवश्य है पर 
उनमें साहित्यिकता एवं संगीतात्मकता अपेक्षाकृत कम है । 

कबीर के पश्चात्‌ दादूदयाल, मलूकदास, सुन्दरदास और गुरुनानक आदि 
ने भी सुन्दर पदों की रचना की निगुण धारा की प्रेमाश्रयी शाखा के कवियों ने 
अधिकतर प्रबम्धकाव्य ही लिखे । इन्होंने गीति-काव्य के विकास में विशेष. योग 
नहीं दिया । 


सगुणधारा के कवियों ने गीति-काव्य की परम्परा को आगे बढ़ाया । इनमें * 


सूर का अपना विशिष्ट स्थान है। उनका गीतसाहित्य सभी दुष्टियों से महत्वपूर्ण 
है । उनके पदों में गीतिकाव्य की सभी बिशेपताये पाई जाती हैं । अष्टछाप क्रे अन्य 
कवियों ने भी पद-साहित्य की रचना की हे किन्तु उनमें से कोई भी सूर की समता 
नहीं कर सका | आचार्य रामचन्द्र शुवल के शब्दों में “उन आठ वीणाओं सें सबसे 
ऊंचा स्वर सुर को वीणा का ही था ।” 

रामोपासक कवियों में गोस्वामी तुलसीदास ने भी गीति-काव्य की रचना की 
है। उनकी गीतावली और विनयपत्रिका का नाम गीत-साहित्य में आदर के साथ 
लिया जाता है । उनके पदों में जहां एक भोर उनका व्यक्तित्व निखर उठा है वहाँ 
साथ ही साथ उनमें भावनात्मकता ओर संगीतात्मकता भी पूर्णमा में विद्यमान है । 
इस प्रसंग में मीरा का नाम भी नहीं भुलाया जा सकता उनके पदों में जो स्वानुभूति, 
मामिकता और वैयक्तिकता पाई जाती है, वह अन्यत्र दुलंभ है। उनके पदों में 
संगीतात्मकता भी कूट-कूट कर भरी हुई है। 

भक्तिक्राल के पश्चातु रीतिकाल में मुक्त-काव्य की रचना तो पर्याप्त परिमाण 
में हुई पर उसमें गीत-साहित्य का प्राय: अभाव रहा | गीति-काव्य के लिये जिस ardt- 
नता की आवश्यकता होती है, रीतिकालीन कवियों में वह नहीं पाई जाती | भाधुनिक 
युग में अवश्य श्रेष्ठ गीतकाव्यों की रचना हुई है। इस युंग के गीतकार कवियों में 
प्रसाद, पन्त, निराला ओर महादेवी के नाम विशेष उल्लेखधीय हैं। गीतों 
की सफल रचना के कारण महादेवी तो आधुनिक युग की मीरा के नाम से 
प्रतिद्ध हैं | 

सूर का स्थान- हिन्दी की इस गीतिकाव्य परम्परा का अध्ययन करने के 
पश्चात्‌ हम निस्संकोच रूप से कह सकते हैं कि गीतिकाव्य के क्षेत्र में सर का स्थान 
अद्वितीय है। सूर के पदों में जिस स्वानुभूति, संगीत, कला और सहृदयता के दर्शन 
होते हैं. वह अन्य ee हि tera में gingi निस्त पंक्तियों में हम 
Sa की दृष्टि से सूरदास के पदों की कुछ विशेषताओं पर प्रकाश 
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सूर के पदों की भाषा अत्यन्त सरल है । वह प्रसाद गुण से ओत-प्रोत है । 
उनके पदों को कोई भी व्यक्ति पढ़ सुनकर सरलतापूर्वक समझ सकता है। निम्नलिखित 
पद में बालकृष्ण माता यशोदा के सम्मुख अपनी सफाई पेश करते हुये अपने उद्गारों 
को कितने सरल wsdl में व्यक्त करते हैं-- 
मैया मोरी मैं नहि माखन खायो । 
ख्याल परै ये सखा सबै मिलि, मोरे मुख लपटाओ। 
देख तुही सीके पर भाजन ऊंचे धरि लटकायो ॥। 
हौं जु कहत aS कर अपने, मैं कैसे करि पायो ॥ 
सूर के पदों में माधुयं गुण भी चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है। गोपियों के 
प्रेम-प्रसंग में कबि ने कोमलकात्त पदावली का सफल प्रयोग किया है । भगवान कृष्ण 
की रूपमाधुरी गोपियों के हृदय में अतुराग उत्पन्न कर देती है और उनके नेत्र कृष्ण 
के मुख रूपी चन्द्रमा के लिये चकोरवत्‌ हो जाते हुँ । बे उनके रूप-रस से परिपुरित 
होकर अपने Hat के भाग्य की सराहना करती हैं । 
मोहन बदन विलोकत अँखियति उपजत है अनुराग । 
तरनि ताप aawa चकोर गति पिबत पियूष पराग ॥ 
x x X 
श्री गुपाल रस रूप भरी हैं सूर सनेह सुहाग । 
ऐसो सोभा fay विलोकांत इन अँखियनि के भाग ॥ 
यह तो स्पष्ट ही है कि सूर का प्रत्येक पद एक दूसरे से स्वतंत्र है । विनय 
के पदों में कबि ने अपने अक्त-हृदय के उद्गारों को विभिन्न राग-रागनियों में व्यबत 
किया है । इनमें कहीं भगवान के बड़पपन का वर्णन है तो कहीं अपनी अल्पज्ञता और 
कुटिलता का उल्लेख है और कहीं संपार की असारता की झाँकी प्रस्तुत की गई 
है । सभी पद भक्ति-भावना से ओत-प्रोत होते हुये भी प्रत्यक्षतः एक दूसरे से संबद्ध 
नहीं हैं । इसी प्रकार अन्य पदों में कहीं कृष्ण की शैशवावस्था का वर्णन है, कहीं 
कौघारावस्था और कहीं उनके यौवन के विचित्र किन्तु स्वाभाविक चित्र अंकित 
किये गये हैं । 
सूर के पदों में व्यक्तिगत भावों का चित्रण भी अत्यन्त स्वाभाविक रूप में 
हुआ है । भ्रमरगीत के पदों में कवि ने गोपियों के माध्यम से हृदय के कोमल भावों 
की सुन्दर अभिव्यक्ति कराई है । इत पदों में तो भावों की सरिता ही लहराती है 1 
उनके पदों में भक्त-हृदप की सच्ची पुकार सुनाई पड़ती है । उनमें उनके व्यक्तिगत 
भावों की भी गूज समाई हुई है । कवि अपने को धिक्कारठा हुआ कहता है कि मैं 
कितना नीच हूँ कि जिप परमात्मा ते मुझे गह शरीर दिया उषी को Ha बिसरा दिया। 
er अपने को सबसे बड़ा पापी मानता है-- 
मो सम कौत कुटिल-खल-कासी | 
जिन ag दियो ताहि श्रिसरायौ Cat नोन-हुरामी ॥ 
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भरि भरि उदर विषय कौ धावों जैसे सूकर ग्रामी । 
~ हरिंजन छांडि“हरी-विमुखन की तिसि-दिन करत गुलामी ।। 
पापी कोन बडो है मोते, सब पतितन मैं नामी। 
‘av पतित को ठोर कहाँ है, सुनिये श्रीपति स्वामी ॥ 
संगीतात्मकता की दृष्टि से भी सूर के पद अद्वितीय हैं। उनके पद आज भी 

संगीतज्ञो के कंठहार बने हुये हैं। कृष्ण की लीलाओं को सूर ने नाना राग-रागनियों 
में अत्यंत सुन्दर रूप में चित्रित किया है । उनकी भावुकता संगीत के आश्रय से और 
भी अधिक आकर्षक, प्रभावशालिनी और ममंस्पशिणी हो गई है। सूर के पद सगीत- 
कारों के लिये एक अमुल्य निधि हैं। इस प्रसंग में उनका एक पद उदाहरणार्थ प्रस्तुत 
किया जाता है-- 

मधुकर ! स्याम हमारे चोर । 

मन हरि लियो माधुरीमूरति चितँ नयन की कोर ।। 

पकरयो तेहि हिरदय उर-अंतर प्रेम-प्रीति के जोर । 

गए vse छोरि सब daa दै गए gafa अँकोर ॥ 

सोवत ते हम उचकि परी हैं दुत मिल्यो मोहि भोर। 

सूर स्याम मुसकनि मेरो ada, लै गए तंदकिसोर ॥ 

इस प्रकार हमने देखा कि सूर के पदों में गीति-काव्य के सभी गुण विद्यमान 

हैं । उनका पदलालित्य “भ्रमरगीत” में हो अपने चरम उत्कर्ष पर पहुँच गया है। 
उन्होंने कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक भावों को भरने का सफल प्रयास किया 
है। उनके पदों में किसी भी भावुक हृदय को तन्मय करने की पूर्ण शक्ति विद्यमान 
है। सूर के पदों की अभूतपु्वे सफलता को देखकर ही आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने कहा 
है “सूरसागर किसी चली आती हुई गीतकाव्य-परंपरा का चाहे वह मौखिक ही रही, 
हो पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है ।” हमें यह कहने में तनिक भी संकोच नहीं है कि 
गीति-काव्य-परम्परा में सूर सर्वश्र ष्ठ और शीर्पस्थान के अधिकारी हैं। 
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WAL गीत-परस्परा और 
उसमे सूर का स्थान 


हिन्दी साहित्य में श्रमरगीत की एक दीर्घ-परम्परा प्राप्त होती है। उद्धव-गोपी 
संवाद के प्रसंग में भ्रमर का उल्लेख सर्वप्रथम श्रीमद्भागवत पुराण में प्राप्त होता 
है । श्रीमद्‌भागवत के अध्याय ४६-४७ में भ्रमरगीत का प्रसंग आता है। भागवत में 
इस कथा को क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत किया गया है । इसमें कृष्ण उद्धव को ब्रज जाने 
के लिये प्रेरित करते हैं । वे उद्धव को ब्रज भेजकर अपने माता-पिता--यशोदा और 
नन्द--तथा गोपाद्धूनाओं को सान्त्वना देना चाहते हैं । वे उद्धव से कहते हैं, “सौम्य 
उद्धव ! तुम ब्रज जाओ, मेरे माता-पिता को प्रसन्न करो और गोपाङ्गनाओं को जो 
मानसिक व्यथा हो रही है, उसे मेरा सन्देश सुनाकर शांत करो ।'” भागवत के कृष्ण 
उद्धव को न तो गोपियो के लिये योग-साधना का उपदेश देते हैं और न ही उनका 
SEU उद्धव के ज्ञान का गवे चूर करना है। उद्धव गोपियों के बीच में पहुँचकर 
स्वभाववश ही गोपियों को उपदेश देने लगते हैं। गोपियाँ उनके उपदेश को शांतिपूर्वक 
सुनती हैं और अन्त में संतोष-लाभ करती हैं । 

हिन्दी के ्रमरगीतकारों ने अधिकांश में श्रीमद्भागवत की भ्रमरगीत-कथा 
को अपना आधार बनाया है। किन्तु इन कवियों ने इस प्रसंग में भागवत का अन्ध, धू- 
करण नहीं किया है, इसमें उन्होंने यथास्थात अपनी रुचि एवं प्रवृत्ति के अनुस.र 
परिवर्तन भी कर लिये हे । aega: हिन्दी के प्रायः सभी कवियों ने उद्देश्य की aire 
से सूर के भ्रमरगीत का ही अनुसरण किया है | जेसा कि उपयु'क्त पंक्तियों में उल्हेख' 
किया जा चुका है श्रीमद्भागवत में प्रेम पर ज्ञान की विजय दिखाई गई है, fg 
सूर के भ्रमरगीत में fag ण-निराकार ब्रह्म का खंडन कर सगुण-साकार ब्रह्म को 
स्थापना की गई है। उनके परवर्ती भ्रमरगीतो में भी ज्ञान पर प्रेम की दिजय 
दिखाई गई है । SMAPS 

बैसे तो राधा-कृष्ण के प्रेम-प्रसंग में अमर ओर कली की चर्चा-..वाटक 
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मांझ कुसुम परगास । शमर विकल नहि Tag पास'--मैथिलकोकिल Sei 
भी की है तथापि हिन्दी में भ्रमरगीत-प्रसंग की अवधारणा सवेप्रथम महाकाव सूरद र 
जी द्वारा ही हुई । भ्रपरगीत सूरसागर का सबसे महत्वपूर्ण अंश है pasts > 
तीन स्रपरगीत हैं जिनमें दो तो अत्यन्त संक्षिप्त हैं और एक वृहदाकार है । इन २ 
प्रथम भ्रपरगोत चौपाई छन्द में रचा गया है और दूसरे की रचना रोला भाद दाहा 
छन्द में हुई है । उनका तीसरा बृहद्‌ भ्रमरगीत अनेक पदों और राग रागनियों मे p 
नया है । प्रथम और द्वितीय भ्रमरगोत गोपी-उद्धव-संवद-रूप म हैं जिनमें उद्धव गौर 
गोपियो के उत्तर-प्रत्युतर चलते हैं, किन्तु तीसरे अ्रपरगीत में उद्धः गोषियों के 
arga मौत रहते हैं उनकी सारी ज्ञान-ारिमा जैप्ते लुप्त हो जाती है 'सुनत मौन 
हाँ रह्यो ठग्यो-सो सूर सबै मति नासी।” 6 
l सूरदास ने भ्रमरगीत का आरम्भ एक विस्तृत भूमिका से किया है । किसी 
सपय कृष्ण ब्रज की स्मृतियों में निमग्न हैं उसी अवसर पर उनके सखा उद्धव वहां 
पहुंचते हैं । कृष्ण उनके सम्मुख अपने अतीत की मधुर स्मृतियों के प्रसंग छड देते 
हैं। इन बातों को ज्ञानी उद्धव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वे तो हर समय ज्ञान 
के गर्व में चूर रहते थे । वे भगवान कृष्ण को भी ज्ञान की बातें सिखाने लगे । कृष्ण 
उनक्षी ga बातों से खीजकर उनके गवे का मद चूर करने के लिये उन्हें प्रं ममग्रो 
गोपियो के पास भेजते हैं-- 

उद्धव यह मन निस्चय जानौ । 

मत, क्रम, बच में तुम्हें पठावत ब्रज को तुरत पलातो । 

पुरन ब्रह्म सकल अविनासी ताके तुम हो ज्ञाता । 

रेख, न रूप, जाति कछु नाहीं जाके नहि पितु माता ॥ 

यह मत दै गोपिन कहं भावहु बिरह नदी में भासति । 

सूर तुरत यह जाइ कहो तुम ब्रह्म बिना नहि आसति ॥ 

उद्धव कृष्ण का संदेश लेकर ब्रज में पहुँवते हैं और गोपिथों के सम्मुख तिगु'ण 
ब्रह्म की चर्चा छेड़ देते हैं। इसी लमय एक भौंरा मथुरा की ओर से उड़ता हुआ 
आता है ओर गोपियों के पास आकर गुतगुनाने लगता है -- 

“यहि अन्तर इ5 मधुकर आयो । 

निज स्वभाव अनुसार निकट होइ सुन्दर सब्द सुनायो ॥ 

पूछत लगीं ताहि गोपिका, “gear तोहि पठायो । 

कंधों सूर स्याम सुन्दर को, st सन्देशो लायो ।।” 

गोपियां इसी भ्रमर को सम्ब्रोधन करके कृष्ण और उद्धव को AET बताती 
हुई बहुत कुछ खरी-खोटी सुनाने लगती हैं । इसी कारण यह प्रसंग “भ्रमरगीत' के 
नाम से प्रसिद्ध है । 


गोपियाँ उद्धव के aega अपत( विरह निवेदन करती हैं । किन्तु उद्धव उन्हें 
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अमरगीत-परम्परा और उसमें सुर का स्थान ३६ 


ज्ञान का उपदेश देने लगते हँ । यह ज्ञानवार्त्ता गोपियों के पल्ले नहीं पडती, वे उद्धव 
से पूछती हैं--- 
हम सों कहत कौन-की बातै ? 
सुनि ऊधो ! हम anata नाहीं, fate qafa हैं तातें । 
जब उद्धव उन्हें बताते हैं कि श्यामसुन्दर कृष्ण ने ही उन्हें यह योग का सम्देश 
लेकर भेजा है तब वे उनकी और भी हंसी बनाने लगती हैं। वे कहती हैं उद्धव 
जाओ, हमने तुम्हारी yaar को समझ लिया है। श्याम ने तुम्हें यहां नहीं भेजा 
हे अथवा उन्होंने हमी-हंसी में ही कोई बात कही होगी और तुम उसे सत्य मानकर 
यहाँ आ गये हो-- 
“ऊधो काहु तुम्हें हम जाने । 
स्याम तुम्हें यहाँ नहीं पठाए तुम हौ बीच भुलाने ॥? 
x x x 
सूर स्याम जब यहाँ पठाए तब नैकहुं मुस्काने ॥ 
किन्तु जब उद्धव अपना ज्ञानोपदेश बन्द नहीं करते तो गोपियाँ अत्यंत मामिक 
शब्दों में अपनी विवशता प्रकट करती हैं। वे कभी कहती हैं “हे उद्धव हमारे दस 
बीस मन तो हैं नहीं, मन तो केवल एक ही था, उसे श्यामसुन्दर कुष्ण ले गये, अब 
तुम्हारे निगुण ब्रह्म की आराधना कौन करे और कभी कृष्ण की त्रिभंगी मुद्रा का 
ध्यात करके कहती हैं “माखन चोर कृष्ण हमारे हृदय में तिरछे हो गये हैं । हे उद्धव 
वे सी भी प्रकार हमारे हृदय से नहीं निकलते, हम करें भी तो क्या ? और किर 
अपने-अपने मन की बात ही तो है ओरों को यदि दाख छुहारा प्रिय है तो विष कीड़े 
को विषय ही अच्छा लगता है” 
(१) ऊंधो मन नाहीं दस बीस । 
एक हुतो सो गयो स्याम संग को आराधे ईस ॥ 
(२) उर में माखन चोर गडे । 
अब Aag fanaa ate ऊधो तिरछे ह्व॑ जो अड़े ॥ 
(३) ऊधो मन माने की बात। 
दाख छुहारा छांड़ि agana विषकीरा बिषखात ॥ 
गोपियों का हृदय जब खीझ से भर उठता है तो वे उद्धव पर व्यंग्य करने 
a भी नहीं चूकती हैं । कई स्थलों पर उनके तके अत्यन्त सशक्त हैं। गोपियां उद्धव 
से निणुण ब्रह्म का अता-पता पूछती हैं । वे जानता चाहती हैं कि उस निराकार 
परमात्मा के माता, पिता, तारी एवं दासी आदि कौन i उद्धव इस प्रकार 
की बातों को सुतकर स्तब्ध रह जाते हैं, उनकी सारी बुद्धि तष्ट हो जाती है 
faga कौन देस को बासी । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


————— E 


i 
j 


oN MS / 


मधुकर म 8 नातप land eGangotri 
छुरा मीन ह रह्यो ठग्यो सो सूर सबै मति नासी i र PR 
गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि तुमने बड़ा अच्छा क्रिया जी यर 
यों तो कृष्ण ने ही हमारे सारे कमे पूरे कर दिये थे जो बचौ-खुची we 
थी उसक्रो आ-क्रर तुमने पुरा कर fear | हम बड़ी उपकृत हुई । धन्य न 1 
वे कहती हैं, हे उद्धव तुम सीबे मार्ग में क्यों बाधा उपस्थित कर रहे हो, स्ट र 
राजपव को कंटकाकीणे बता रहे हो । पर तुम्हें दोष भी क्या दें, जिसे दूध और al 
की पहचान नहीं उमे दोष देने ते क्या लाभ है ! अन्त में गोपियाँ व्यंग्य करती हैँ 
कि अब समझ में भागा-हे सखी, तुपे यहाँ रहते समय कृष्ण के रूप को पो लिया, 
अत: वे मथुरा जाकर निगु'ण निराकार हो गये हैं, भगवान ने यहाँ उद्धव को अपना 
रूप लेने के लिये ही भेजा नि 
'(१) ऊधो भली करी अब आए | 
विधि कुलाल कीन्हे कांचे घट ते तुम आन पकाए ॥ 
(२) काहे को रोकत मारग सूघो ? 
जुनहु, मधुप ! निगुन-कंटक ते राजप क्यों way | 
ताको कडा परेखो कीज जानत gg न दूधो । 
सूर मूर अक्र गए लै ब्प्राज निवेरत ऊधो ॥ 
(३) मोहन, माँग्यौ अपनो रूप | . 
इहि ब्रज वसत अंचे तुम बंठीं ता विन तहाँ निरूप ॥ 
'गोपियों ने उद्धव को स्पष्ट बता दिया कि ज्ञान तथा योग 
उनके लिपे व्यर्थे $ । वे तो THe प्रोममार्ग की पथिक हैं। उनके हि 
शिरोमणि क्रष्ण ही परब्रह्म हैं । भ्रभरगीत में प्रेम, 
अनुभुतियों का सजीव चित्र grena feat गया है। वियोग शव गार के अन्तर्गत 
जितने मनोभाव हो सकते हैं उनक्रा समावेश भ्रमरगीत में है । उद्धव, कृष्ण और 
कुञ्ज के प्रा Naat की उपंग्योक्तित्रां अत्यस्त मर्मस्पर्शी हैं। उनही अपार निष्ठा 
ओर प्रेम को अनन्यता का उद्धव के हृदय पर गहरा प्रभाव पड़ता है और वे ज्ञान 
और योग की “वानी? भूलकर प्रेमी भक्त बन जाते हें । इस प्रकार सूरदास ने अपने 
भ्रमरगीव में जान-मार्ग पर प्रो म-मार्ग की विजय दिखाई है। उद्धव मथुरा लोट कर 
भगवान Hoot से निवेदन करते हैं-- 
में समुझाई' अति, अपनो सो । 
तदपि उन्हें परतीति न उपजो सवे लो सपनो सौ ॥ 
देखत उ गंग्यो प्रम यहाँ की घरी हरी सब्र, रोयो | - 
धुरस्थाम सो Cat टगो सो ज्यों मृग चौंको भोंयो n 
सूरदास के पश्चात्‌ तो हिन्दी में अमरगीत॑ की परंपरा 
अष्डद्ठाप के ही एकर अत्य Tiaa कवि नंद 


काँ उपदेश 
लये रसिक, 
व्यया और हृदय की कोपल 


ही भल पडी । 
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धोमदूभागवत का आधार लिप्रा गया हैःऔर इसी की भांति क्रमबद्धता पाई जाती 
हैं किन्तु उद्देश्य की दृष्टि से यह सुर के भ्रमरगीत से मिलता है । इसमें भी ज्ञान 
पर प्रेम की विजय दिवाई गई है । नन्इरास की गोपियाँ केवल भावनामयी ही नहीं 
हैं उनमै सूर की गोपियो की अपेक्षा तर्क का प्रावल्य है । 
गोस्वामी तुलपीदास ने अपनी “कृष्ण गीतावली? में अमरगीत-प्रसंग उठाया 
g हैं किन्तु इनके द्वारा fafaa गोपियो में न तो सुर को [गोपियों की भांति वाकचातुरी 
है और न नंरदास की गोपियों की भांति तक का प्राधान्य, उनमें हृदय की उदात्त 
भावना 1वशप रूप से पाई जाती है । 
भक्तिकाल के उपयु क्त कवियो के अतिरिक्त रहीम ने भी अमरगीत प्रसंग को 
लेकर कुछ बरवै लिखे हैं । इनमें गोपियो की दर्द भरी आह अत्यन्त ममेस्पशिणी है, 
वे कहती हैं 
घेरि रह्यो दित गतियाँ बिरह बलाय । 
मोहन की ये बतियाँ ऊधो हाय ॥ 
रीतिकाल के अनेकानेक कवियों ने भी भ्रमर गीत प्रसंग को अपनाया और 
इस पर फुटकर र'वनाये प्र तुग की हैं । इनमें मतिराम, देव, घतानंद, पद्माकर, 
आलम, ठाकुर, भिखारीदास आदि कवि अधिक प्रसिद्ध हैं। भ्रमरगीत प्रसंग पर 
कैपवेद्ध रचना करने वालों में 'रसनायक्र', 'रवालकवि' और “ब्रजति” का नाम विशेष 
उल्लेखनीय है । रसनायक ने “विरहू-विलास? की रचना की है। इसमें दोहे और 
कवित्त का क्रम रखा गया हे; पहले एक भाव के दोहे में {कहा गया है, ga: उसी को 
कवित्त में दुहरादा गया है। इसमें गोपियो के हृदय का अत्यन्त स्वाभाविक चित्र 
प्रस्तुत किया गया टे । ग्वाल कवि ने. भ्रेम-पदवीसी' लिखी है जिसमें गोपियाँ उद्धव 
को बहुत जली-कटी सुनाती हैं । इसमें गोपियो की पीड़ा का मार्मिक वर्णन हुआ है । 
अपनी “प्रीति पच्चीसी” नामक रचना में ब्रजनिधि नै उद्वव-गोपी-संवाद में उद्धव की 
योग-साथना की जोरदार खिल्ली उड़वाई है। | 
आधुनिक युग मै आकर भ्रमरगीत. प्रसंग को पुन: नवीन उक्ति प्राप्त हुई । 
~ पुछ कवियों ने अपनी प्रतिभा से इस प्रसंग को नवीन आलोक प्रदान किया हे और 
। उपमे नवजीवन संचार कर दिया है । इस प्रसंग पर लिखते वाले आधुहिक काल 
के कवियों में भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र, बदरीनारायण चौधरी “प्रेम॒धन' अयोध्या- 
fag उपाध्याय 'हरिऔध', सँथिलीणरण गुप्त, सत्यनारायण “कविरत्न', 
जगन्नाथदास 'रत्नाकर' और रामशंकर शुक्ल 'रसाल? का नाम विशेष उल्ले- 
खनीय हे | 
- उपयुक्त कवियों में भारतेन्दु और Taga जी ने भ्रमरगीत प्रसंग पर स्फुट 
पद लिखे हैं जो सूरदास से बहुत अशो में प्रभावित हैं ।'इतमें भारतेन्दु जी में प्रमधन' 
~ की अपेक्षा अधिक भावुकता एवं ग।म्भीयं है । 


Maw 
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भ्रमर गीत 
४२ 
अपोध्यापिह उपाध्याय 'हरिऔध' ने कृप्णचरित “प्रियप्रवास' TaT 
महाकाव्य लिखा है । इसी के अन्तर्गत भ्रमरगीत प्रसंग भी आ गागा है। र 
उद्धव-गोपी-संवाद कुछ भिन्न रूप में प्राप्त होता है । कृष्ण के हृदय म esate) 
भावना का प्राधान्य है । उद्धव भी गोपियों को ज्ञान अथवा योग के स्थान पर लोक- 
सेवा का उपदेश देते हैं । हरिऔध की गोपियां भो गम्भीर हैं। वे सूर की FA 
की भाति न तो उद्धव का मजाक उड़ाती हैं ओर न ही उन्हें बुरा भला कहती है । 
यहाँ उद्धव के उपदेश से राधा के हृदय में विश्‍व-प्रोम का जागरण दिखाया गया है, 
वह कहती है— 
मेरे जीव में हृदय-विजयी विश्व का प्रेम जागा | 
पाया मैंने परम प्रभु को स्वीय प्राणेश ही में ।। 
उसकी कामता है-- 
प्यारे जीवें जगहित करें गेह चाहे न आवे । 
मथिलीशरण गुप्त ने अपनी 'द्वापर' नामक रचना में 'उद्धव-गोपीसंव!द' 
कराया है । उद्धव गोपियों को कृषण के ईश्वरत्व का उपदेश देते हैं। गोपियां उनके 
तर्को का खण्डन करती हैं, किन्तु गम्भीरता के साथ । उद्धव के हृदय में भी उनके 
प्रति सहानुभूति है । सत्यनारायण 'कविरत्न, ने 'श्रमरगीत' प्रसंग को “्रसरदूत' नाम 
देकर उठाया हैं । कविरत्न जी ने यशोदा को दुःखिनी भारतमाता के रूप में अंकित 
किया है ओर उनके द्वारा देश की सामाजिक, राजनीतिक और आथिक परिस्थितियों 
का चित्रण किया है। यह कवि निगुंण-सगुरण के वाद-विवाद में नहीं पड़ता, उसमें 
राष्ट्रीयता का स्वर मुखर है। 
अमरतीत परम्परा में रत्नाकर जी के 'उद्धवशतक' का नाम भी आदर के 
साथ]लिया जायेगा | इसमें उन्होंने श्रीमद्‌भागवत, सूर के' भ्रमरगीत' ओर नददास कृत 
“मेव रगीत' के सुन्दरतम अशों का सफल सामञ्जस्य किया है, साथ ही रीतिकालीन 
काव्य-कौशल का भी पुणं उपयोग किया है। उद्धवशतक में भी निगुण-सगुण का 
विवाद उठाकर निगुण ब्रह्म का निराकरण कर सगुण ब्रह्म की प्रतिष्ठा की गई है । 
“रसाल' जी ने भी 'उद्धव-गोपी-संवाद, की रचना करके भ्रमरगीत परम्परा में योग 
दिया है । उनकी गोपियों में बौद्धिकता का प्राधान्य है, उन्होने तक॑ at भी उचित 
स्थान दिया है । 
इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रमरगीत की परम्परा श्रीमद्भागवत काल से लेकर 
अब तक चली आ रही है। उपयु क्त पंक्तियों में सूर के भ्रमरगीत पर fadas से लिखा 
जा चुका है। सूर ने श्रीमद्भागवत को आधार अवश्य बनाया किन्तु स्थान-स्थान 
पर उसमें अपनी छाप भी लगाई | भागवतकार ने कृष्ण की व्यथा वा चित्रण बिल्कुल 
नहीं किया है । उनका उद्देश्य गोपियों द्वारा उद्धव को शिक्षा दिलाना भी नहीं है । 
वे तो उद्धब को अपने माता-पिता यशोदा तथा नंद एवं गौपियो की विरह-व्यथा को 
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टूर करने के लिये भेजते हैं। वहां कुब्जा अपना कोई सन्देश नहीं भेजती हे । श्री- 
मद्भागवत में उद्धव गोपियों के अनन्य प्रेम से प्रभावित अवश्य होते हैं किन्तु उन्हें 
उपदेश निग्‌'ण ब्रह्म का ही देते है । वे अन्त तक ज्ञाती और योगी ही बने रहते 
हैं । भागवत में उद्धव नन्दादि द्वारां कृष्ण के लिये भेंट में दी गई बहुत-सी सामग्री 
लेकर लौटते हैं पर सूर के भ्रमरगीत में ऐसा कोई संकेत प्राप्त नहीं होता । इस 
प्रकार हमने देखा कि सूर ने “उद्धव गोपी संवाद' कथा में अपनी रुचि के अनुसार 
यथास्थान पर्याप्त परिवर्तन किये । उनके परवर्ती भ्रमरगीतकारों पर उनका 
अत्यधिक प्रभाव पाया जाता है। किसी कवि ने उनकी भावुकता को अपनाया 
तो किसी ने उनकी वाक्‌ चातुरी को प्रमुखता दी और किसी ते उनकी CU 
A को ही सर्वोपरि स्थान दिया । सैद्धान्तिक रूप में तो प्राय: सभी सूर के 
अनुयायी रहे अर्थात्‌ सभी ने निगु णोपासना पर सगुणोपासना की प्रतिष्ठा की। 
भ्रम रगीत-साहित्य में सूर का स्थान अप्रतिम है। 
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कृष्ण का विकास ओर सूर के कृष्ण 


is यक धर्म और संस्कृति में कृष्ण का अपना विशेष स्थान है। उनके नाम 
तिल भारत के प्राचीनतम ग्रंथों में प्राप्त होता है, किन्तु efagrast में इनके 
re Bi मतभेद हैं | कुछ इसिहासकारों ने तो कृष्ण को पूर्णतः काल्पनिक 
द age करने का प्रयत्न किया है । दूमरी और पांइचात्य विद्वानों ने धामिक 
हे ees ईसाई धर्म से संवद्ध करके कृष्ण की व्युत्पत्ति 'क्राइस्ट' से मानी है । 
zi z z = fi 
छु यह नितान्त हास्यास्पद है । निम्नलिखित पत्तियों मे हम कृष्ण के क्रमिक 
विकास पर विचार करेंगे | 
E FTA उल्लेख ऋगेद के प्रथम, सप्तम और अष्टम मन्डल में 
ह ता ह, जहाँ वे एक स्तोता ऋषि के रूप में हमारे सम्मुख आते हैँ । वे अपने 
पात्र विष चे जीवन के £ रि ते 
न 1वष्णापु के पुनर्जीवन के निमित्त अङ्विनीकुमारों का आह्वान करते हैं । इसके 
अनन्तर उनका उल्लेख “छान्दो EF EE eee 
।न्दोग्य उपृनिपद्‌' में प्राप्त होता है; जहाँ उन्हें देवकी 
धोर Rate sh Ga और af È “8 € 2 Wet Ste दवका-पुत्र, 
a i ; श गर वेदिक ऋषि बतलाया गया है। महाभारत में कृष्ण 
का es दिखाई पड़ता है।इस विशालकाय ग्रंथ में आदि से अन्त 
नका चरित्र सभी प्रमुख पात्लों को आच्छा ये / 

: 1च्छादित किये रहता è | वे पाँडवों 
ay न का हे हता हे । यहाँ वे पाँडव 
x be और एक उच्चकोटि के राजनीतिज्ञ के रूप में दिख।ई पडते ड महाभारत 

mrg an म यही कृष्ण विष्णु के अवतार के रूप में चित्रित किये गये हैं। 

पाणिनि (ई० To gay शत्ताब्दी) के एक सत्र (४-३-९५) में Cie , 

TEs a A सु दवक 
S3 का उल्लेख हुआ है।इस शब्द का अर्थ है वसुदेव का oe 
लगाया गया है क्रि पाणिनि के S भक्त । इससे अनुमान 
4 TTT के आविर्भाव से पूर्व भारत में वासुदेवक नाम का कोई 
भक्तिप्रधात सम्प्रदाय प्रचलित था । कालान्तर में यही वासुदेवक. सम्प्रदाय सभ us 
भ ग q f ९ क N aq: 
Bee सम्प्रदाय के नाम से विख्पात हुआ | ईसा से लगभग दो शताब्दी Be 
घमुण्डि और वेसनगर के शिलालेखों से भी उत समय भांगवत- see 
Sesh । श्री रामकृष्ण मंडारकर तथा हेमचन्द्र राय प्रभृति विद्वानों 
है कि वृष्णिवंशीय वसुदेव कृष्ण हो इस वासुदेवक या भागवत-सम्प्रदाय स डी 
थे । यही वासुदेव कृष्ण गीता के रचयिता थे। ईसा की दो तीन : 

Eg F में है 
तक यह सम्प्रदाय उत्तर भारत में 24 सगथ तक शिथिल रहा Paz 


उपास्थदेव 
तु गुप्तकाल में 
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इसको पूनर्जागृति हुई भोर यह वैणष्व धर्म के नाम से प्रसिद्ध हुआ । इस युग में 
अवतारवाद की पूर्ण प्रतिष्ठा हो चुकी थी । अत; वासुदेव कृष्ण को विष्णु का अवतार 
ara लिया गया। 
महाभारत में कृष्ण के गोपजीबन का कोई विशेष उल्लेख नहीं हैं । हरिबंश, 
श्रह्म, विष्णु भागवत भौर ब्रह्मवैयर्त भादि पुराणों में कृष्ण की बाल लीलाओं एवं 
गीपणीवन संबंनी आख्यानों की उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई । नवीं शताब्दी के आसपास 
विरचित भागवत पुराण में कृष्ण की रासलीसा और गोपियों के प्रेम का विशद वर्णन 
उपलब्ध होता हे । इसमें कृष्ण की एक विशेष आराधिका गोपबाला का उल्लेख 
हुआ है । आगे चलकर ब्रह्मवैवर्त पुराण में इसी गोपबाला को राधा के रूप में 
~ fafaa किया गया है । इसमें राधाकृष्ण की लीलाभ्षों पर अलौकिकता का आवरण 
चढ़ाया गया हे । 
इस प्रकार कृष्ण हमारे सम्मुख तीन रूपों में आते हँ--(१) ऋषि एवं 
धर्मोपदेशक के aa (२) नीतिकुशल क्षत्रिय नरेश के रूप में और (३) बाल एवं 
। किशोर रूप में विभिन्न प्रकार की लौकिक एवं अलौकिक लीलाए' करने वाले अवतारी 
। पुरुष के रूप में । कृष्ण के इन तीनों रूपों का बिकाश क्रम: गीता, महाभारत और 
पुराणों में हुआ है। sto गणपतिचन्द गुप्त का मत है “संभवतः महाभारत में चित्रित 
व्यक्तित्व कृष्ण का मूल ऐतिहासिक रूप है जो परवर्ती साहित्य में धीरे-धीरे परिवर्तित 
एवं विकृत होता रहा । 
जैन और बौद्ध धर्म की कृष्ण संबंधी कथाओं में प्रेम तत्व की प्रधानता रही 
हैं । विद्वानों का अगुमान है कि उन्हीं की प्रतिस्पर्धा में हिन्दू धमंग्रंथों में कृष्ण एवं 
गोपियों की प्रथय-कथा की कल्पना की गई होगी | डा० भण्डाकर ने गोपाल कृष्ण को 
वासुदेव कृष्ण से भिन्न माना है किन्तु डा० ए० डी० पुसालकर जैसे विद्वान इसे पूर्णतः 
निराधार सिद्ध कर दोयों को अभिन्न घोषित करते हैं। 
शक साहित्य-क्षेत्र में राधाकृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख हाल रचित 'गाथासप्शती? 
में प्राप्त होता है किन्तु वहां राधा और कृष्ण सामान्य नायक और नायिका के रूप 
में चित्रित किये गये हैं । जयदेव के समय में कृष्ण के अवतार की भी मान्यता की 
गई थी। अत: एक ओर उनके प्रति भक्ति-भावना का प्रसार हुआ और दूसरी ओर 
नायक के रूप में उनकी स्थापना होने के कारण उनमें श्रुगारी भावनाओं का भी 
पूर्ण रूप से मिश्रण हो गया । जयदेब के 'गीत-गोविन्द? में इन दोनों का समन्वय 
किया गया है, किन्तु उनकी प्रवृत्ति Haare कृष्ण की ओर ही अधिक है । जयदेव 
के अनन्तर विद्यापति ने भी जयदेव की भांति कृष्ण को एक सामान्य नायक के रूप 
में चित्रित किया है विद्यापति के कृष्ण परमदेव न होकर एक विलासी कामुक 
नायक मात्रहुँ। . उ 
इस क्षेत्र. में विद्यापति के पश्चात्‌ पुर का अवतरण होता है । वे श्रीमद्भा- 
गत्रतपुराण से अधिक प्रभावित हुये हैं किन्तु साथ ही उन्होंने अपने चरितनायक 
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अमर गीत 
४६ : 

कष्ण को अपनी caaea प्रतिभा से भी आलोकित किया है। सूर का सम्पूर्णं काब्य 

कुष्णमय है । उनका ध्यात पूर्ण रूप से कृष्ण पर केन्द्रित है और उनके सभी चरिच 

राधाकण्ण के आश्रय से ही विकास को प्राप्त होते हैं । 

i सुर ने कृष्ण के विभिन्‍न रूपों पर प्रकाश डाला है किन्तु उसमें उनकै द्वारा 
क्या गया बाल्यावस्था का चित्रण ही विशेष सुन्दर है । 'यशोदा की गोद में बाल- 
कृष्ण ग्वालबालों के सखा के.रूप में अनेक प्रकार की लीलायें करते हैं, फिर वे ही 
रसिक सिरोमणि रतिनागर गोपियों के सववस्व बनते और राधाबल्लभ के रूप में ब्रज 
में बिहार करते हैं। मथुरा पहुंचने पर उनके निष्ठुर और नीरस रूप के दशंन होते 
हुँ । जहाँ तक श्रोकृष्ण के असुरसं हरन भक्तउद्धा रण, अविनाशी giaa का प्रश्‍न 
है सूर ने भागवत की भाति उन्हें परब्रह्म, पुरुषोत्तम घट-घट व्यापी, अन्तर्यामी, 
अजन्मा, अनन्त ओर Hs त माना है ।” 

वस्तुतः नन्दनन्दन गोपाल कृष्ण ही सूर के इष्टदेव हैं ओर उनके इसी रूप 
के वर्णन में कवि की पूर्ण तल्लीनता ओर भावात्मकता के दशन होते हैं । कृष्ण की 
घुघराली अलकों, दूध के दांतों, गले की मणिमाला, बघनख, कठले, काजल के 
डिठोते इत्यादि सभी पर सूर की दृष्टि जाती हे । कृष्ण की बालचेष्टाओं के वर्णन 
भी कवि की सूक्ष्म दृष्टि दर्शनीय है । कृष्ण के घुटनों चलने आदि का वर्णन यद्यपि 
भागवत में भी किया गया है किन्तु सूर ने तो इस अवसर के एक से एक सुन्दर faa 
प्रस्तुत किये हैं कृष्ण हाथ में मकखन लिये हुये हैं । घुटनों के बल चल रहे हैं । शरीर 
में घूल लगी हुई है । मुख पर दही का लेप किया हुआ है। कंसा अपूर्व चित्र है-- 

सोभित कर नवनीत लिये । 
घुटरुनि चलत, रेनु तन मंडित, मुख दघि लेप किये n 

कृष्ण कुछ भोर बड़े होते हैं और परो चलने लगते हुँ। अब आंगन में दौड़ 
लगाकर माता को नाच नचाते हैं, “आँगन स्याम नचाबहि जसुमति रानी ।' कृष्ण 
दूब नहीं पीते और माखन रोटी के लिये हठ करते हैं। माता उनसे कहती है कजरी 
को पय पियहु लाल तेरी चोटी बढ़ ' । कृष्ण उनकी बातों में आकर दूध पीने लगते 
हैं मन्तु उती समय अपनी चोटी भी टटोलने लगते हैं--यह देखने के लिये कि चोटी 
बढ़ रही है या नहीं और उसमें वृद्धि न पाकर वे एकदम रुष्ट हो जाते हैं। इस 
प्रकार बाल-सुलभ क्रीड़ाओं की योजना कवि की अपनी मौलिक सूझ है। 

अब कृष्ण को अवस्था ग्वाल बालों के साथ खेलने योग्य हो गई है। इन 
बाल-क्रीड़ाओं के अन्तर्गत परस्पर एक दूसरे को खिझाने. चिढ़ाने एवं शिकायत करने 
आदि की बाल-मनोवृत्तियों का जसा सुन्दर ओर क्रम-बद्ध बर्णन सर में मिलता है 
वसा अन्यत्र दुर्लभ हे । बाल-सुलभ घृष्टत।, कोतुकप्रियता, चातुर्य आदि सभी गुण 
कृष्ण में हैं “मैया मोहि दाऊ बहुत खिझायो' पद में कृष्ण जोरदार शब्दों में 
माता यशोदा के सम्मुख बलराम की शिकायत करते हुँ। खेल-खल में कृष्ण झगडा 
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* करने लगते हें, ग्वालबाल उन्हें समझाते हैं और नन्द बाबा की दुहाई देने पर वे 
दाँव देने को हो जाते हैं -- 
Qaa में को काको गुसँयां । 
हरि ait जीते श्रीदामा बरबस ही कत करत रिसैयाँ n 
x x x 
सूरदास प्रभु खेलोइ चाहत ata दियो करि नन्द दुहैयाँ ॥ 
कृषण की माखनचोरी और दानलीला पर भी सर ने विस्तारपूर्वक लिखा है। 
यहाँ कृष्ण ग्वालबालों के सरदार के रूप में दिखाई पड़ते हैं, उनकी चतुरता, निर्भी- 
कता और साहस दर्शनीय है । 
सर ने कृष्ण के बाल खूप में agea का भी निरूपण किया है । माता यशोदा 
दही मथ रही हैं। बालक कृष्ण उनकी मथनी को पकड़कर खड़े हो जाते हैं, यह 
देखकर सागर, सुमेरु पर्वत ओर वासुकि नाग भयभीत हो उठते हैं। उन्हें सागर- 
मंथन का स्मरण हो आता है--- 
जब मोहन कर गही मथानी। 
परसत कर दधि भाट, नेति, चित्त उदधि, सैल, बःसुकि भय 


मानी ॥ 
कबहुंक तीन पैग भुव मापत, कबहुँक देरी उलंघि न जानी | 
x x x X 


HASH और करत माखन की, कबहुक भेष दिखाइ बिनानी । 
सूरदास प्रभु की यह लीला, परत न महिमा सेस बखानी ॥ 
इसके अनन्तर कृष्ण का गोपाल रूप आता है। गोचारण प्रसंग में भी सूर ने 
अनेक सुन्दर faa उपस्थित किये हैं। प्रातःकाल ही कृष्ण का गोचारण के लिये 
जाना, माता का व्यग्रतापूर्वेक उनकी प्रतीक्षा करना, सायंकाल घर आने पर पुनः 
> दूसरे दिन जाने की उत्सुकता के कारण सो न पाता आदि का बड़ा ही स्वाभाविक, 
मनोवंज्ञानिक, और तथार्थे faan सूर ने किया है । 
कृष्ण क्रमशः यौवनावस्था की ओर अग्रसर हो रहे हैं। गोपियों के हृदय में 
उनके प्रति सहज आकर्षण का भाव जागृत होता है और उनका स्नेह प्रेम में परिणत 
होकर प्रणय का रूप धारण कर लेता है। कुष्ण का lead, उनकी चपलता तथा 
विनोद-क्रीड़ायें तो गोपियों को आकर्षित करती ही थीं, मुरली का संयोग उनको और 
उन्मत्त बना देता है कुष्ण की मुरली का प्रभाव भी अलौकिक ही है, उसकी स्वर- 
लहरी जड़-चेतत सभी को अपने वश में कर लेती है-- 
मुरली अधर सजी बलबीर | 
नाद सुनि वनिता विमोही घर बिसरे चीर ॥ 
नैन मु दि, समाधि धरि, खग रहे ज्यो मुनि घीर। 
डोल ale द्रुम, लता, बिथकीं मंद-गंधड्समोर ॥ 


eR NN EGP 
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aq तृन तजि रहे ठाढ़े, बच्छ तजि मुख-छीर । 
‘av मुरली-ताद सुनि थकि रहत जमुना-नीर ॥। 
कृष्ण रूप की परम निधि' हैं। अतः यदि गोप्रियाँ उनकी ओर आर्काषत होती 
हैं तो इसमें भ श्चयं भी क्या है। सौन्दर्य की परिभाषा 'क्षणेक्षणे यन्नवतामुर्पति 
तदेव रूप रमणीयतायाः' कृष्ण पर पूर्णतः चरितार्थं होती [है। तभी ठो गोपियाँ 
कद्ती हैं-- 
“स्याम सों काहे की परिचानि | 
निमिष निमिष ag रूप त बह छबि, रति कीजे जेहि जानि ॥? 
गोवियों के हृदय में कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने की उत्कण्ठा जागत हो 
जाती है । पनघट-प्रसग तक आते-आते गोपियाँ लोकमर्यादा का त्याग कर कृपण को 
पति रूप में मानने लगती हँ । दानलीला में--जिनमें राधा भी है--गोवियों का 
रतिभाव पुष्ट होता है, इसमें रासलीला के लिये उपयुक्त पृष्ठभूमि तैयार हो जाती 
है । रासलीला में कृष्ण में लौकिक एवं अलौकिक भाव का सुन्दर सामजस्य कराया 
गया है । 

; अन्त में कंस द्वारा बुलाये जाने पर कृष्ण मथुरा चले जाते हैं । वहाँ पहुंचकर 
कंस को मारकर वे द्वारिकाधीश बन जाते हैं और पुत: ब्रज की ओर लौटने का नाम 
नहीं लेते । ब्रज का स्मरण आते पर वे गोपियों के पास अपने सखा उद्धव द्वारा सन्देश 
भेजते हैं । जब उद्धव लोट कर कृष्ण के पास पहुंवते हैं और गोपियो की विस्तृत चर्चा 
करते हुये ब्रजभूमि का वर्णन करते हैं तो कृष्ण का हृदय भर आता है aN वे बड़े 
ही मामिक शब्दों में ब्रज और ब्रजवासियों के प्रति अपना उत्कट अनुराग प्रकट करते 
हैं। इस अवसर पर ठाले हृदय में मानव-सुलभ कोमल भावों का जागरण होता है 
ओरं वे पुन; नन्दनन्दन, गोपाल और रतिक-शिरोमणि के रूप में दिखाई पडते 
कृष्ण उद्धव से कहते हैं-- SUS SES 

ऊबो ! मोहि ब्रज बिसरत नाहीं । 

gaga 1 की सुन्दर कगरी अरु कुजत की छाहीं।। 
वं सुरभी, वे बच्छ दाहुनी, afta दुहावन जाही । 
तह सब करत eae नाचत गहि afg argi u 

मथुरा कंचन की नगरी -मुक्ताह हीं 
wate सुरति अवति वा स्च Ae ae 
ह T त तनु नाहीं 1 

भनगन भाँति करि बहु लोला जसुदा नंद निबाहीं । 

सूरदास प्रभु रहे भीन ह, यह कहि--कहि पछिताही 

॥ अनेक स्थलों पर कृष्ण को अनादि, सनातन. दहित k É 
पूर्ण ब्रह्म के ख्य में भी अफित किया गया a ae शी, घट-घटवासी और 

R साथ हो उनके अतिमानवीय 


Beat का वर्णन भी किया गया है । पुतना-वघ से लेकर भौमासुरवध तक कृष्ण ब्रज में 
जा 
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अनेक राक्षसो का संहार कर उनका उद्धार और ब्रजवासियों के संकटों का निवारण 
करते हैं । इसके अतिरिक्त वे यमलाजुन को जड़-जीवन से मुक्त कर, ब्रह्मा द्वारा 
अपहृत ग्वालबालों एवं वत्सों की पुनः afte कर मर ब्रज की रक्षा के निमित्त 
कालियादमन और गोवधेन पर्वत को घारण कर अपने अतिप्राक्ृत व्यक्तित्व का परिचय 
देते स इल भयंकर कार्यो को करते हुये भी कृष्ण के सुकुमार, मनोहर चपल 
और विनोदी रूप में किसी प्रकार का व्यतिक्रम नहीं हुआ है। 

आचार्य रामचन्द्र शुक्ल का कथन है “सूरसागर में कृष्णजन्म से लेकर श्री- 
कृष्ण के मथुरा जाने तक की कथा अत्यन्त विस्तार से फुटकल पदों में दी गई है। 
भिन्न भिन्न लीलाओं के प्रसंग लेकर इन सच्चे रसमग्न कवि ते अत्यन्त मधुर ओर 
मनोहर पदों की झड़ी-सी बाँध दी है।” अन्त में हम कह सकते हैं कि सूर के कृष्ण 
सुन्दर, सुकुमार, मधुर, विनोदी, चंचल, रसिक, क्रियाशील और अद्भुत लीला- 
धारी हैं । 
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राधा के चरित्र से प्रेरणा प्राप्त करके अनेकानेक कवियों ने हित्दी-साहित्य 
में रस को स्रोतस्विनी प्रवाहित कौ है । राधा और कृष्ण एक दूसरे के पुरक माते 
गए हैं । किन्तु प्राचीन ग्रन्थों को देखने पर हमें कृष्ण के विषय में तो पर्याप्त सामग्री 
मिल जाती है, पर राधा के विषय में ये ग्रंथ प्रायः मौन हैं । जैसा कि कृष्ण के विषय 
में कहा जा सकता है उनका आधुनिक रूप उनके प्राचीन ऐतिहासिक रूप का 
विकास है qar राधा के विषय में निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता । कृष्ण एक 
प्रकार से ऐतिहासिक व्यक्ति हैं, पर राधा ऐतिहासिक स्त्री नहीं है। संस्कृत के प्राचीन 
ग्रथों तथा वेदिक साहित्य, हरिवंश पुराण, ब्रह्म पुराण, ओर विष्णु पुराण आदि में 
राधा का उल्लेख नहीं है । 

'महाभारत' में कुष्ण के जीवन की तो विस्तृत झाँकी प्रस्तुत की गई है किन्तु 
उसमें कृष्ण से संबद्ध राधा का नाम कहीं की नहीं आया है। उसमें कृष्ण के गोप- 
जीवन एवं अन्य गोपियों की भी चर्चा नहीं है। “श्रीमद्भागवत” पुराण में भी राधा 
का उल्लेख नहीं है। उसमें एक ऐसी गोपी का प्रसंग अवश्य आया है जो कृष्ण जो 
अत्यधिक प्रिय थी । भागवतकार ने यह संकेत भी किया है कि ग्रह गोपी कृष्ण में 
अधिक अनुरक्त थी और उनकी आराधना को ही अपने जीवन का चरम लक्ष्य मानती 
थी। इस गोपी के आधःर पर कुछ विद्वानों का अनुभान है कि संभवतः राधा शब्द 
की व्युत्पत्ति 'आराघित' शब्द से हुई होगी । 

लगभग प्रथम शताब्दी में रचित ग्रन्थ “गाथासप्तशती” में राधा का नाम 
आया है । इसमें राधा का चित्रण एक सुन्दरी नायिका के रूप में हुआ है । संस्कृत 
के प्रसिद्ध ग्रंथ “पंचतंत्र में भी राधा का उल्लेख हुआ है, जो गाथासप्तशती की राधा 
से ही मिलता-जुलता है । यद्यपि “गाथारुप्पशती' तथा 'पंचततंत्र' में राधा का उल्लेख 
उनके वास्तविक रूप को हमारे समक्ष प्रस्तुत करने में असमर्थ है तथापि इससे ईसवी 
सन्‌ से पूरं राधा का अस्तित्व सिद्ध हो जाता है। 

प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में सर्वप्रथम राधा का विशद चित्र 'ब्रह्मवेवतं’ पुराण 
में देखने को मिलता हे । इसकी रचना श्रीमट्भागवत पुराण के बाद की माती 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


राधा का विकास और सूर की राधा ५१ 


जाती है। इसमें राधा का afa भक्ति के अनुरूप गढ़ा गया है। यहाँ राधाकृष्ण 
की लीलाओ को आलोकिकता के आवरण से आच्छादित किया गया है । उधर शाक्त- 
मंत में राधा को दूसरे रूप में ही स्वीकार किया गया । यहाँ राघा को शक्ति- 
स्वरूपिणी माना गया । राधा के इस रूप में बहुत अधिक स्थूलता आ गई थी। 
ब्रह्वावैवतंकार ने बहुत अंशों तक उसे संयत रूप प्रदान किया । महाप्रभु चैतन्यदेव 
ने । राथा से इसी स्वरूप को अपना कर उसे अपनी माघुयंभाव की भक्ति & भर 
दिया । चौदहवी शताब्दी के आसपास निम्बाके और विष्णु स्वामी ने कृष्ण की 
उपासना के साथ-साथ राधा को भी प्रमुख स्थान दिया और एस प्रकार धामिक 
क्षेत्र में राधा को अधिकाधिक मान्यता प्राप्त होती गई । धीरे-धीरे राधा भक्तों की 
भावना का आकर्षण-केन्द्र बन गई | राधा-कृष्ण के विकास पर विचार करते हुये 
आचारय हजारीप्रसाद द्विवेदी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं, “'चोदह॒वीं शताब्दी के अन्त 
में जबकि भागवत- सम्प्रदाय अपने नये रूप में विकसित हुआ था, राथा और कृष्ण 
इतिहास के व्यक्ति नहीं थे । वे सम्पूर्ण भाव-जगत की चीज हो गयेथे।” 

राधाकृष्ण की केलिक्रीड़ाओं का विषद वर्णन सर्वप्रथम जयदेव (११वीं 
शताब्दी) के 'गीतगोविन्द, में मिलता हे । उन्होंने जनपरम्परा में प्रचलित राधा और 
कुष्ण की कथा को लेकर अपने काव्य की रचना की है। वे अपने काव्य 
की रचना का उद्देश्य हरिस्मरण के साथ-साथ विलास-कला के कुतूहल का समाधान 
मानते हैं । i 

यदि हरिस्मरणे सरसं मनो यदि विलासकलासु कुतुहलम्‌_। 
मधुरकोमलाकन्तपदावलीं शुणु तदा जयदेव सरस्वतीम्‌ ॥ 

कुछ विद्वान जयदेव पर वंष्णव-सम्प्रदाय का प्रभाव मानते हैं, तथापि जयदेव 
की राधा अधिकांश में एक कामकलाप्रवीणा विलासिनी नारी है.उसमें सुर की राधा 
की भाँति हृदय की विशालता नहीं है । 

मंथिलकोकिल बिद्यापति ने भी राधा का चित्रण बहुत सीमा तक जयदेव 
के अनुकरण पर ही किया है । भावनाजगत्‌ की गहराइयों में उतर कर कवि ने 
राधा के सुर में मधुमास के भ्रमरों की गज को मिश्रित कर दिया है। कृष्ण की 


: प्रेममूति राधा यहाँ एक साधारण नायिका के रूप में प्रस्तुत की गई है ag चिलास- 


कलामयी किशोरी है जिसके शरीर में शशव और यौवन का सुन्दर मिलन हो रहा 
है । उसके हृदय में कामभावना जागृत हो चुकी है, उसके क्रिया-कलापों से इसका 
स्पष्ट संकेत मिलता है-- 
"कि चले खने खन चल्‌ मंद । ` 
मनमथपाठ पहिल अनुबन्ध ॥ 
हिरदय-मुकुल हेरि हेरि थोर । 
खने आँचर दए खने होए भोर ॥ 
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बंगला के प्रसिद्ध कवि चंडीदास ने भी राधा को अपने काव्य का विषय 
बनाया है । उन्होंने राधा की अनुपम तथा स्वगिक मूर्ति को हमारे सम्मुख रखा | 
इस प्रकार सूरदास जी से पूर्व हमारे सम्मुख संस्कृत के जयदेव, हिन्दी के 
विद्यापत्ति तथा बंगला के चण्डीदास--ये तीन कवि आते हैं, जिन्होंने राघा विषयक 
रचनायें की हैं। ये तीनों ही राधाकृष्ण के प्रेम में तिमज्जित मस्त गायक थे। तीनों 
ने राधा को परकीया के रूप में चित्रित किया है। 
अब हम सूर पर आते हैं। भागवत को आधार बनाते हुये भी राधा के वर्णन 
में सूर ने पर्याप्त स्वच्छंदता दिखाई है। सूर के राधा विषयक अधिकांश वर्णन 
ब्रह्मवैवर्तं पुराण से प्रभावित प्रतीत होते हैं । sels राधा को अपूव सुन्दरी के रूप 
में चित्रित किया है-- 
“चँद्रमुखी we कलंक बिच चन्दन तिलक लिलार । 
मनु बेनी भुवंगिनी परसत स्रवत सुधा की धार। 
नैन मीन सरवर आनन में चंचल करत बिहार। 
मतो कर्नेफूल चारा को रबकत बारंबार। 
वेसरि बनी सुभग नासा पर मुक्ता परम सुढार। 
मनु तिल-फूल भवर बिवाधर दुहुँ बिच qa तुषार ।” 


x x 
सूर ने राघा और कृष्ण का सम्बन्ध बाल्यकाल से ही दिखलाया है, यह संबंध 
केवल यौवनावस्था का ही नहीं है। बालक कृष्ण ब्रज की गली में खेलने के लिये 


निकलते हैं, उनके हृदय में राधा को देखकर सहज आकर्षण का भाव जागत हो जाता 
है और वे अपनी इस बाल सखी पर रीझ जाते हैं-- | 


खेलन हरि निकसे ब्रज खोरी । 

गये स्याम रवितनया के तट अंग लसति चन्दन की खोरी । 

भोचक ही देखी तहं राधा नयन विसाल भाल दिये रोरी । 

नील बसन फरिया कटि पहिरे बेनी पीठ रुलति झकझोरी । 

संग लरिकनो चलि इत आवति दिन थोरी अति छबितन गोरी । 

सूर स्याम देखत ही रीझे नन नैन मिलि परी ama ॥ 

यह बाल्यकाल का स्वगिक प्रेम है जिनमें न झिझक है न संकोच | श्याम, 

गोरी राघा से उसका अतापता पूछते हैं ओर उससे अपने साथ खेलने की प्रार्थना 
करते हैं । दोनों में खुलकर बाते होती हैं । इसी प्रकार के प्रसंगो को ध्यान में रखते 
हुये आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने कहा है, “सूर का संयोग-वर्णन एक क्षणिक घटना 
नहीं है, प्रेम संगीतमय जीवन की एक गहरी चलती धारा है, जिसमें अवगाहन करने 
वाले को दिव्य माधुर्ये के अतिरिक्त और कहीं कुछ नहीं दिखाई पडता ।” सर के 
संयोगवर्णन की एक उल्लेखनीय विशेषता यह है कि उसमें राधा-कृष्ण की कलि: 
क्रीडाओ का नग्न वर्णन नहीं किया गया है । 
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राधाकृष्ण के गुप्त मिलन-प्रसंग के आधार पर उनमें कहीं-कहीं परकीया 
भाव भी दृष्टिगत होता है । राधा अपनी चातुरी से अपने गुप्त भावों को छिपाने में 
सफल होती है। उसके हृदय के भाव सखियों पर प्रकट नहीं हो पाते, वह FT- 


मिलन के बहाने से सल्लियों को लेकर पनघट पर पहुंचती है और कृतकार्यं 
होती है। 


राधा सखियन लहै बोलाइ । 
चलहु यमुना जलहि Ta चलीं सब सुख पाइ । 
qafa इक-इक कलश लीन्हों तुरत पहुंची जाइ । 
तहां देख्यो श्यामसुन्दर कुवरि मन हरषाइ। 
नन्दनन्दत देखि रीझे fat रहे चितलाइ। 
सूर प्रभु की प्रिया राधा भरत जल मुसुकाइ॥ 
आगे चलकर रासलीला में राधा को प्रमुख नायिका के रूप में चित्रित किया 


गया है। राधा अपने सारे काम-काज छोड़कर कृष्ण की मंडली में सम्मिलित होती है 
और अपने को उनमें पूर्णतः निमग्न कर देती है-- 


रास मंडल मध्य श्याम राधा । 
मनो घन बीच दामिनी कौंघती, 
सुभग एक है रूप द्द नाहि बाधा ॥ 
इसी केलिक्रीड़ा के बीच श्याम का मथुरागमन हो जाता है। राधा कृष्ण 
से सदैव के लिये fags जाती है। वियोग की इस स्थिति में राधा का चरित्र ओर 
भी खिल उठता है । अक्रूर जी कृष्ण को बुलाने के लिये आये हुये हैं, उनके मथुरा- 


प्रवासः की तेयारियाँ हो रही हैं। उस रात को राधा बेचैन है, उसे नींद नहीं आती है, 
तारे गिनते-गिनते ही रात बीत जाती है-- 


आजु रन afg नींद परी 
जागत गतत गगन के तारे रसना रटत गोविन्द हरी ॥ 
कृष्ण-विरह में पीड़ित राधा प्रेम की अत्यन्त दयनीय मूति के रूप में दिखाई 
पड़ती है । बह्‌ कृष्ण के पास अपना संदेश भेजती है, जिनमें गोपी, ग्वालों ओर गायों 
का दुख निवेदत करती है । वह प्रियतम कृष्ण को दोष नहीं देती । गोपियाँ उनको 
छली, कपटी और विइबासघाती कहती हैं परन्तु राधा कृष्ण में कोई दोष नहीं देखती 
है। वह गोपियों के उक्त कथनों का निराकरण करती है भौर सोचती है संभवतः 
सेरे प्रेम में ही कुछ कसर है-- 
सखी री हरि को दोष जनि देहु । 
ताते मन इतनो दुख पावत मेरोई कपट सनेहु N 
भ्रमरगीत-प्रसंग में राधा की दयनीय मूर्ति देखते ही बनती है। कवि ने उसका 
अत्यन्त मार्मिक चित्र प्रस्तुत किया है जो किसी भी सहूदय को अनयास ही आकर्षित 
कर लेता है। उद्धव कृष्ण का संदेश लेकर ब्रज में आते Cl गोपियाँ उनके aega 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


५४ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangot भ्रमर गीत 
अपनी विरह वेदना प्रकट करती हैं । कुड गोपियाँ उनसे तकं करने लगती हैं और 
उतके तिगु'ण ब्रह्म का खण्डन कर उसके सगुण रूप की स्थापना करती हैं । पर उनके 
इस विस्तृत वार्तालाप के मध्य राधा फी वाणी कहीं सुनाई नहीं पड़ती ag उद्धव 


और गोपियों के वाद-विवाद के बीच में नहीं आती है। स्वयं गोपियाँ अपनी ओर से 
उसका विरह निवेदन करती हैं-- 
अति मलीन amig कुमारी | 
हरि स्रमजल अतर तन भीजे ता लालच न धुवावत सारी । 
कई स्थलों पर राधा के मानवती रूप का संकेत भी किया गया है । उसे रह” 
रह कर ध्यान आता है कि पहने ÑA कृष्ण से मान क्यों किय्रा । HoT के उस समय 
के शब्द उसके हृदय पर अंक्रित हैं जो उसके अन्तस्‌ को कचोटते रहते हैं — 
मेरे मत इतनी. सूल रही । 
वे बतियां छतियाँ लिख राखीं जे नन्दलाल कही । 
एक दिवश मेरे गृह आए मैं ही मथति दही । 
देखि face मैं मान किंयो afa सो हरि गूसा गही । 
सोचति अति पछताति राधिका मूखित धरति ढही । ` 
सूरदास प्रभु के fast ते बिधान जाति सही । 
राधा की दग्रनीय दशा उद्धव के हृदय को सर्वाधिक द्रवीभूत करती है। 
SAN कृष्ण के पास पहुंचते पर उद्धव राधा का हृदयद्रावक चित्र प्रस्तुत करते हुए 
हुते हैँ ; 
चित्त दै सुनौ, स्याम प्रवीन । 
हरि तिहारे विरह राधे मैं जो देखी छीन । 
कहन को सन्देस सुन्दरि गवन मो तन कोन । 
छुटी छुद्रावलि, चरन अरुझे गिरी बल हीन ॥ 
उद्धव को ऐसा विश्वास हो गया है कि राधा भगवान कृष्ण के बिना अब 
जीवित नहीं रह सकेगी । वे कृष्ण से कहते हैं कि आपके सन्देश को सुनकर राधा 
मूछित हो गई है उपे मृत समझकर उसके शरीर के अंगों के विभिन्त प्रसिद्ध उग्म;न 
स्पे, मृग, कोक्तिल, तह और गजराज बड़ा गर्व प्रकट कर रहे हैं। यदि आप वहाँ न 
पहुंचे तो इन सबका राज्य हो जायेगा | संक्रेत यह कि राधा की प्राण-रक्षा के लिये 
आपको वहाँ अवश्य चलना चाहिये kta 
तब तें इन सबहिन सचु पायो । 
जब तें हार संदेस तिहारो gaa तांवरो आयो । . 
फूले ब्याल, दुरे ते प्रगटे पवन पेट भरि खायो । 
भूले मृगा चाकि चरनन तें, हुतो जो जिय बिसरायो ॥ 
ऊचे बेठि विहंग-सभा बिच कोकिल मंगल गायो । 
निकृसि कंदरा तें केहरि हू माथे पूछ हिलायो ॥ 
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गृह बन तें गजराज निकसि के अंग-अंग गरब जनायो । 
सूर बहुरिहौ, कह राधा, कै करिहो बँरिन भायो ॥ 
अन्त में कवि ने राधा और कृष्ण का अपुर्व मिलन इस प्रकार कराया है 
राधा-माधव भेंट भई। 
राधा-माधव, माधव राधा, कीट मुङ्ग गति ह्व जो गई। 
माधव राधा के रंग रांचे, राघा माधव-रंग रई। 
माधव-राधा-प्रीति निरन्तर, रसना करि सो कहिन गई। 
इस प्रकार हम देखते हैं कि प्राचीनकाल से ही राधा के चरित्र का क्रमशः 
famia होता रहा और सूर ने अपनी प्रतिभा के बल पर उसे पुर्णता की ओर अग्रसर 
किया । जयदेव तथा विद्यापति की राधा में शारीरिकता अधिक है और हृदय पक्ष 
कम । वे अधिकांश में उसके शरीर के सौन्दयं-वर्णन में ही बह गये हैं उसके हृदय की 
कोमल भावनाओं की ओर उनका ध्यान अधिक नहीं गया, परन्तु सूरदास की राधा 
जितनी सुन्दर है उतनी ही सौम्य भी । जयदेव तथा विद्यापति की राधा का वर्णन 
afta अधिक है उसमें प्रेम तत्व अपेक्षाकृत कम है, उसका रूप वासनामय हो गया 
है किन्तु सूर की राधा में शुद्ध प्रेम अंकुरित होता हुआ दिखाया गया है | अन्त में Sto 
हरवंशलाल शर्मा के शब्दों में “सूर की राधा में बिद्यापति, जयदेव, चण्डीदास ओर 
ब्रहवा-बैवत्त पुराण की राधा क्री विशेषताये संहित हो गई हैं और उन. सबके ऊपर 
स्वाभ'विकता और मनोवैज्ञानिकता के स्वाणम वर्ण से सुर ने अपनी राधा को ऐसा 
रूप fan कि उनसे पहले के राधा के सभी चित्र फीके पड़ गये 1” 
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सर का दृष्टिकूट-काव्य 


सूरदास जी हिन्दी-साहित्य में वात्सल्य एवं श्यु गार-वर्णत के लिये प्रसिद्ध हैं। 
उनके काव्य में भक्ति-भावना भी अत्यन्त सुन्दर रूप में व्यक्त हुई है। सुर के पद जहाँ 
अपनी सरल अभिव्यक्ति एवं सरसता से जतसाधारण को मुग्ध करते रहे हैं, वहाँ 
उन्होंने कुछ ऐपै दृष्टिकूट पदों की भी रचता की है, जिनके addaa में बड़े-बड़े 
विद्वानों की बुद्धि भी चकरा जाती है। 'सूरसागर' में ऐसे अनेक पद हैं, जिल्हे 
“इष्ठिकूट' कहा जा सकता है । श्री चुन्नीलाल 'शेष' ने इस प्रकार के १०० पदों का 
संकलन 'सूर के सौ कूट' नामक पुस्तक में किया है । 'सुर के दृष्टिकूट', “सूरदास के 
qid पद' आदि पुस्तकों में भी इती प्रकार पदों का संकलन Peat गया है। श्री प्रभु- 
दयाल मीतल ने स्वसंपादित “साहित्य-लहरी' के परिशिष्ट ४ में 'सू रसागर के दृ ष्टकूट 
पद शीर्षक से इस प्रकार के ६२ परों की सूवी अफारादि क्रम से दी है। 'साहित्य- 

aw की रचना तो दुष्टिकूट पदों में ही हुई है। ये पद कृष्गलीला से सम्बन्धित हैं। 

प्रस्तुत लेल में सूरदास जी द्वारा रचित दृष्टिकूट पदों पर संक्षेप में विचार किया 
जा रहा है। 

(दृष्टिकूट' शब्द दो शब्दों के योग से बना है । दृष्टि शब्द का अर्थ है--देख ते 
की शक्ति तया कूट का अर्थ है-पवेत, शिर, छन, मिथ्या, yga आदि। इस 
प्रकार दृष्टिकूट का अथे दृष्टि के आगे पहाड़” अथवा (दृष्टि को छलने वाला? होता 
है । कुछ विद्वान दृष्टिकूट के स्थान पर दृष्टकूट शब्द का भी प्रयोग करते हैं। दुष्ट 
का अर्थ है देखा gar’, अतः दृष्टकूट का अर्थं हुआ “देखा हुआ पहाड़? अथवा 'देखा 
हुआ GT । (हिन्दी शब्द सागर, में 'दृष्टकूट' तथा 'ष्टिकूट' दोनों शब्द दिये गये हैं 
तथा इऽटकूट का अवे दिया गया है-- १, पहेली, २. कोई ऐशी कविता, जिसका अर्थ 
केवल शब्द के वाचक ae से न समझा जा सके afew प्रसंग या रूढ़ अर्यो से जाना 
जाए । प्रस्तुत लेख में इष्टिकूट शब्द को स्वीकार किया गया है । श्री प्रभुदयाल 
मीतल ने दृष्टिकूट की परिभाषा इस प्रकार दी है--“इलेष, यमकादि अलंकारों तथा 
अनेकार्थवाची विशिष्ट शब्दों के समावेश से जो काव्यवाचक अर्थ की अपेक्षा BS 
aar प्रसंग से समझा जावे, उसे दृष्टिकूट काव्य कहते हैं । "० sto गोविन्दराम 

१. हिन्दी शब्द सागर, खंड ५, Jo २३५० 

२. साहित्य-लहरी, भूमिका, Jo २ 
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शर्मा के अनुसार--“कूट काव्य में अर्थ गृढ़ एवं प्रच्छन्न रहता हे । साधारण पाठक 
के लिये उस अर्थ तक पहुंचना सम्भव नहीं होता । बर्थ में qgar एवं अस्पष्टता 
लाने के लिये कूटकाव्यगत शब्दों के प्रयोग में छल, कौशल अथवा चातुर्यं की अपेक्षा 
रहती है ॥” 
दृष्टिकूट की परम्परा अत्यन्त प्राचीन काल से प्राप्त होती है। ऋग्वेद में 
रष्टिकूट का आरम्भिक रूप दिखाई पड़ता है । उपनिषदों तथा महाभारत में अनेक 
स्थलों पर कूटशंली के दर्शन होते हैं । श्रीमद्‌भागवत में एक स्थान पर वाच; me 
शब्द का प्रयोग हुआ है,” जो दष्टिकूट का ही समानार्थक है । : 
हिन्दी में सूर से पुर्व चंद, विद्यापति तथा कबीर के पदों में दृष्टिकूट शेली के 
दर्शन होते हैं । चंइबरदायी रूपक्राविशयोक्ति के माध्यम से पद्मावती के सौंदर्यं का 
वर्णन करते हुये कहते J— 
fanfa कमल fan भ्रमर बैन खंजन मृग लुट्टिय | 
हीर कीर अरु faa मोति तष सिष आहि घुट्टिग u? 
अर्थात्‌ विकसित कमल, बाण, भ्रपर, वेणु, खंजन तथा मृग को उसने लूट 
लिया है। नख से शिखा तक उसे हीरा, शुक्र, बिबाफल तथा मोती से गढ़ गया है 
तात्पर्य यह है कि पद्मावती का मुख कमल, नेत्र बाण, केश WAL, स्वर वेणु-स्वर 
के समान मधुर और नेत्र खंजन पक्षो से कहीं अधिक सुन्दर थे तया उसके दांत हीरे 
के समान, नासिका शुक्र की चोंच के समान, अवर प्रिबाफल के सपान तथा हाथ-पैरों 
के नाखून प्रभायुक्त थे । विद्यापति के एक पद की पंक्तियाँ इस प्रकार हैं-- 
जाहि लागि गेलि ताहि कहाँ लइलिहे, 
ता पति af पितु कहाँ। 
अछलि हे दुख सुख कहह अपन मुख, 
भुषन गमओलह 
सुर्दार कि कए बुझाबए कते। 
जन्हिका जनम होइत तेहि गेलिहु, 
अर्डाल हे तन्हिका अंते ॥ 
वास्तव में हिन्दी में 'दष्टिकूट' का पूर्ण विकास सुर में ही हुआ है । श्री चुन्नी- 
लाल 'शेष' ने रॉष्टकूट के तीन भेद बताए हैं-- 
(१) कथात्मक (२) अलंकारिक (३) ध्वत्ति-परिवर्तक | 
(१) कथात्मक हष्टिकूट वे हैं, जितमें करिती कथा का आश्रय लिया जाता 
है । यह कया पौराणिक हो ततो है अवतर लोकि सुरदा में दोनों प्रकार के 
१. सूर की काव्य-साधवा, Jo ४२९ 
२. श्रीमद्‌भागवत, ६/५/१० nee 
३, पृथ्वीराज रासो, पद्मावती समय, छन्द To ५ 
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कथात्मक दष्टिकूट प्राप्त होते हँ । निम्नलिखित पद में इष्टिकूट के माध्यम से सागर 
मंत की पौराणिक कया की ओर संकेत fear गया है-- 
जब afa-feg हरि हाथ लियो i 
खगपति-अरि डर असुरनि संका, बासरपति आनंद कियो | 
बिदुखि fag agaa, सिव सोचत, गरलादिक किम जात faat । 
अति अनुराग सग कमला-तन, प्रफुलित अंग न समात feat ॥ 
gafa दुख, एकनि सुख उपजत, ऐसी कौन विनोद feat | 
धूरदास प्रभु तुम्हरे गहत ही, एक-एक ते होत बियो ॥ 
—सूरसागर पद Fo ७६१ 
लोककथात्मक दृष्टिकूटों में प्राय: कवि-प्रसिद्धियों का आश्रय लिया गया है। 
उदाहरण थ निम्नलिखित पद में तद्गुण अलंकार के साथ-साथ हंस के मुक्ता चुगने 
तथा चकोर के अंगार चुगने के प्रयास का उल्लेख हुआ है-- . 
राधे जलसुत कर जु धरे | 
अतिहों भन, अधिक छबि उपजत तजत हंस सगरे ॥ 
चुगत चकोर चले g सनमुख, झिलके रहे खरे । 
तब बिहँसी वृषभानु-नंदनी, दोऊ मिलि aati 
रबि अरु ससि दोऊ एके रथ, सनमुख आनि अरे । 
सूरदास प्रभु क्‌ जबिहारी, आनंद उमंगि भरे ॥ 
--सूरसागर पदं सं० "१८१०८ 
२ अलंकारिक रष्टिकूटों में कवि अलंकारों के माध्यम से qg भावों को 
प्रकट करता है। शब्दालंकार तथा अर्थालकार दोनों में कुछ ऐसे अलंकार हैं, जिनमें 
अथंगोपन की प्रधानता रहती है, यथा--यमक. इलेष, वक्रोक्ति, प्रहेलिका, रूपकातिश- 
योक्ति, ser, सुक्ष्म, युक्ति आदि | सूर के रष्टिकूटों में इनका सफल चित्रण gat 
है । कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं 
यमक-- i 
सारंग सारंग धरहि faarag | 
सारंग विनय करत सारग सों, सारग दुख ब्रिसरान हु ॥ 
eet 
सारंग-चरन सुभग-कर-सारंग a oe 
0000 7 स।रग-नाम बुलावहु । 
सूरदास सारंग उपक्रारिनि, सारंग मरत जियाबहु ॥ त 
MGT पद में सारंग शब्द के भिन्न-भिन्न a 
सारगधर ><कृष्ण, सारंग==आकाश, अनंत, सारग= प्रेमपूर्वक, सारग = कमल, 


? 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


wir 


सुर का abitard by petya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ye 


सारंग==भ्रमर, सारंग--कुरंग (बिगड़ी बात) । इनके आधार पर पद का भावार्थ 
इस प्रकार है--हे सखी ! तू मुझे कृष्ण से मिला दे । मैं तुझते प्रार्थना करती हूं कि 
तू मेरे काम के दुःख को विस्मृत करा दे । रात्रि के समग्र चन्द्रमा अत्यधिक जताता 
है । अतः तू मुझे श्रीकृष्ण के दर्शत करा दे । श्रीकृष्ण सर्प जैसी चाल वाले हैं अर्थात्‌ 
शीघ्र ही क्रुद्ध हो जाते हैं। उनके पास जाकर तू उन्हें प्रेमपूवेक मना ला । उत 
कृष्ण के चरण तथा हाथ कमल के समान हैं, जो भ्रमर की भाँति (अनेक फूलों अर्थात्‌ 
नायिका औं का रस लेने वाले) हैं, उन्हें बुला ला। हे उपक्रारिणी सखी, तू बिगड़ी 
को बनाने वाली है, अतः अपनी संखी को, जो मर रही है, जीवनदान दिला दे । 
इलेष--- ७ 
दघि-सुत जामें नंद कुमार । 
निरखि नैन अरुझयौ मतमोहूत, रटत देहु कर बारंबार ॥ 
दीरघ मोल कह्यौ ब्यौपारी, रहे ठगे सब कोतुक द्वार । 
कर ऊपर लै राखि रहे हरि, देत न मुक्ता परम उदार ॥ 
--सुरसागर, पद Fo ७९१ 
प्रस्तुत पद में साधारण अर्थ तो यही है कि नंद के द्वार पर दधिसुत अर्थात्‌ 
मुक्ता (मोती) विक्रेता आए हैं और मनमोहन उन्हें देखकर उनके प्रति आकृष्ट होकर 
उन्हें लेने के लिये बार-बार रट लगाये हुए हैं, जो मुक्ति दिलाने का दावा करते हैं 
और उसके लिये योग-साधना, तप आदि का बड़ा मूल्य निर्धारित करते हैं. किन्तु 
भगवान्‌ कृष्ण अत्यन्त साधारण उपायों से उस मुक्ति पर अपना अधिकार प्रकट 
करते हैं । इस अर्थ की पुष्टि दधिसुत शब्द में श्लेष (मुक्ता तथा मुक्ति) के कारण 
होती है । - a 
प्रहेलिका -- 
देखो सखि, अकथ रूप अतूथ | 
एक अंबुज मध्य देखियत बीस दधि-सुत-जूथ ।। 
एक सुक तहं होइ जलचर उभय अक अनूप । 
पंच बिरचे एक ही ढिंग कहौं कोन सरूप ॥ 
भई fagar माँहि सोभा करो अर्थ बिचारि । 
सूर श्री गोपाल की छबि राखिए उर घारि ॥ 
-—सूरसागर, परिशिष्ट पद do & 
एक सखी दूसरी सखी से श्रीकृष्ण के रूप का वर्णन करती हुई कहती है 
हे सखि, एक अकथनीय-अपूवं रूप देखो । एक कमल के मध्य बीस चंद्रमा (बीस 
नख) हैं । एक तोते (नासिका) के पास दो मछलियां (निद्र) तथा दो अनुपम सूर्य 
(कणंफूल) हैं। एक ही स्थान पर पांच कमल (एक मुख-कमल, दो कर कमल तथा 
दो चरण-कमल) हैं। बताओ वह क्रीत EAST है? यह कृष्ण की बालछवि है । इसे 
हृदय में धारण करो | 
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रूपकातिशयोक्ति-- 

अद्भुत एक अनूपम बाग | 

जुगल कमल पर गजबर क्रीडत तापर सिह करत अनुराग ।। 
इरि पर सरवर सर पर गिरवर गिर पर फूले पद्म-पराग । 

रुचिर कपोल बसत ता ऊपर, ता ऊपर अमृत फल लाग ।। 
फल पर पुहुप FET पर पल्लव, ता पर सुक पिक मृगमद काग | 
खंजन धनुष चन्द्रमा ऊपर ता ऊपर इक मनिधर नाग ।। 
अंग-अंग प्रति और और छबि उपमा ताकौ करत न त्याग | 

सूरदास प्रभु पियो छुधा-रस मनौ अधरति के बड़ भाग ॥ 

-—सूरसागर, पद Fo २७२४ 


सूरदास जी का यह प्रसिद्ध पद है, जिसमें उन्होंने रूपकादिशयोक्ति के माध्यम 
से राघा के अद्वितीय सौन्दर्य का वर्णन किया है। राधा को एक अनुपम वाटिका के 
रूप में चित्रित किया गया है, जिसमें दो कमलो पर एक गजराज क्रीड़ा कर रहाहै। 
चरण कमल है तथा चाल हाथी जैसी है । उस पर fag (कॉट) अनुराग प्रकट कर 
रहा है। सिह पर सरोवर सरोवर पर पर्बत तथा पर्वत पर परार युक्त कमल फूले हें । 
अर्थात्‌ कटि पर सरोवरवत्‌ नाभि है, नाभि पर उन्नत कुच हैं जो लालिमायुक्त 
हाथों से ढके हुए हैं। उसके अपर सुन्दर कपोल है उस पर अमृतफल आम है (ग्रीवा 
पर चिबुक है) । आम पर पुष्य, पुष्य पर पल्लव, उप पर शुर पिक तथा उस पर 
शृगमद काग है (चिबुक पर पुष्पवत्‌ अधर, अधरों पर पल्लववत ओष्ठ तथा ओष्ठ 
पर नासिक है, कोकिल के समान मधुर वाणी है वथा मस्तक पर कस्तूरी की बैरी 
है) । उस पर खजन पक्षी है, खंजन पर धनुष, धनुष पर चन्द्रमा तथा चन्द्रमा पर 


मणिधर नाग बैठा है (खंजन के समान नेत्रों पर घनुषवत्‌ wig, wig पर मस्तक तथा 
मस्तक पर शीशफूल सहित वेणी (21 


सुक्ष्म-- 
स्याम अचानक आय गए री । 
मैं बेडी गुरुजन बिच सजनी देखत ही मेरे नंन agiia 
तब इक बुद्धि करी मैं ऐसी वरी सौ कर परस feat री । 
आपु हंसे उत पाप मसकि हरि अंतरजामी जान लियौ री ॥ 
ले कर कमल अधर परसायो देखि हरषि पुनि हृदय धरयौ री। 
चरन BE दोउ नेन लगाए मैं अपने भुज अंक भरयौ री ॥ 
ठाढ रहे द्वार अति हित करि तबहीं तें मन.चोटि गयौ री । 
सुरदास FY दोष न मेरो उत गुरुजन इत हैत नयो री ।। 


साहित्य लहरी, पद Ho 5७ 
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सूर का दृष्टिकूट-काव्य ६१ 


इस पद में सूरदास जी ने कृष्ण दथा नाथक्रा की सांकेतिक प्रोमवार्त्ता का 
ar किया है, जिसे विदग्धजन सहज ही समझ सकते हैं। 

'साहित्य-लहरी' के तो सभी पद 'इष्टिकूट' हैं, जिनमें किसी न किसी अलंकार 
का निरूपण किया गया है। पद के अंत में कवि ने इसका स्पष्ट उल्लेख भी किया 
हैं। विस्तार-मय से यहाँ इनकी. चर्चा नहीं की जा रही है। सहृदयजन अपह्वति, 
पर्याथोक्ति, व्याजोक्ति, विशेषोक्ति, परिसंख्या, मुद्रा, सीलित आदि--अलंकारों के-लिये 
'साहित्य-लहरी? के पद सख्या ११, १८, २६, ३५, ५२ तथा ७० देख सकते हैं । 

ध्वनिपरिवर्तेक इष्टिकूट-- 

घ्वनिपरिवरतंक इष्टिकूट वे हैं जिनमें निष्पत्र शब्द की ध्वनि में कुछ परिवतंन 
करने से अर्थे निकलता है । उदाहरणार्थ दो पंक्तियाँ प्रस्तुत हैं-- 

साहित्य-लहरी ८० 

नखत वेड ग्रह जोरि अरध करि, सोई बनत अब खात 

अर्थात्‌ नक्षत्र २७, वेड ४, ग्रह & इनका योग ४०, उसका आघा बीस = 
‘faq’ खाती हें । व 

इसी प्रकार 

करि विपरीत भवन में धारा । 

में 'घारा? शब्द में वर्ण-विपर्यय द्वारा “राधा” शब्द कवि का अभिप्रेत है। 

सुर के इष्टिकूट पदों का मुख्य विषय अलंकार-निरूपण तथा नायक-नायिका 
भेद वणेन है | विषय एवं बाललीला से संबद्ध तो इस प्रकार के केवल चार-पाँच ही 
पद प्राप्त होते हैं। सूरदास ने राधा-कृष्ण की केलिक्रीड़ा का वर्णन हष्टिकूट के 
माध्यम से किया है। ये वर्णन जानबूझ कर कवि ने इस रूप में प्रस्तुत किये हैं कि 
जससाधारण उनके रहस्य को न समझ पाए। gat उन्हीं की पैठ सम्भव है, जो 
मर्मज्ञ हैं तथा जिन्होंने राधा-कृष्ण में स्वयं को पूर्णतः तन्मय कर लिया है । 

इष्टिकूट पदों में सूरदास जी का बुद्धि-वेभव, चमत्कार प्रियता एवं शब्द-क्रीडा 
देखते ही बनती है । अर्थ वेचित्र्य कौ दृष्टि से उन्होंने इस प्रकार के शब्दों का संयोजन 
किया है कि उन्हें देवकर आइचयं-चकित रह जाना पड़ता है। इष्टिकूट रचना वी 
इष्टि से हिन्दी का कोई भी कबि उनके समकक्ष नहीं ठहरता । 

--डा० चन्द्रकाश आयं 
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भक्ति-भावना ओर दाशनिक सिद्धान्त 


सूरदास जी हिन्दी साहित्य की सगुणधारा की कृष्णभक्ति शाखा के सवंप्रमुख 
कवि हँ । वल्लभसम्प्रदाय के गोसाई बिट्ठलनाथ जी द्वारा सगटित अष्टछाप के 
कवियों में सूरदास जी का स्थान सर्वोपरि है। सूर जहाँ एक ओर मह.न कविथे 
बहाँ.दूसरी ओर एक उच्चकोटि. के भक्त । उनके पद आज भी भक्तो के कठहार बने 
हुये हें । उनमें भक्ति-भाव की स्रोतस्विनी विभिन्न धाराओ में प्रवाहित हुई है । 

मध्यकालीन आचायों ने भक्ति के मुख्यतः दो भेद माते हुँ-रागानुगा और 
वेधी । रागानुगा भक्ति में प्रेम-भाव की प्रधानता मानी जाती है जबकि वेधी भक्ति 
में कर्मकाण्ड को प्रमुखता ' दी गई है | रागानुगा भक्ति के भौ पांच भेद किए गए 
हैं--दास्य, सख्य, वात्सल्य, शान्त और माघुर्य-भाव | इनके अनुसार कोई भक्त अपने 
को भगवान का दास मानता है, कोई सल्ला और कोई प्रेयसी अथवा पति मानकर 
उनकी उपासना करता है । सूरदास के पदों में भक्ति के उपयु क्त प्रायः सभी भेदों 
का समावेश पाया जाता है। 


शान्त और दास्य- शान्त रस का स्थायी भाव निर्वेद है जो तत्वज्ञान से 
उत्पन्न होता है। अतः वैराग्य, seq और विनय आदि से प्रेरित होकर सूर ने जिन 
पदों की रचना की है उनकी गणना शान्ता भक्ति के अन्तर्गत की जाएगी । बूर के 
प्रारम्भिक भक्तिपूर्णं धामिक जीवन की आधारशिला संसार के प्रति उनकी वैराग्य. 
भावता थी और इसका सर्वाधिक प्रकाशन विनय के पदों में हुआ है । यद्यपि संसार 
कै प्रति उनका यह भाव सदव ही बना रहा तथापि भक्ति की सक्रिय अनुभूति हो 
जाने पर उन्हें संसार की निन्दा करने की कोई आवश्यकता नहीं रही । इसके पश्चात्‌ 
तो वे संसार से संथा उदासीन होकर भगवान में ही अनुरक्त हो गये । भक्त के 
शाम्त ओर दास्यभाब दोनों समन्वित होकर चलते हैं । सूरदास दास्य भाव के प्रकाशन 
में भगवान की भक्तवत्सलता एवं पतितपावन विरुद के सहारे ही उद्धार पाने की 
आशा रखते हैं। उन्हें संसार के प्रति वैराग्य ही नहीं बल्कि आत्मग्लामि भी है 
अपने को पतित-शिरोमणि मानते हुये भी उन्हें भगवान की कृपा प्राप्त होने का पूर्ण 
विश्वास है । 
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भक्ति-भावता और दार्शनिक सिद्धान्त ६३ 


हौँ सब पतितन को टीकौ । 
ओर पतित सब ate चार के हौं at जनमत ही को ॥ 
x x x 
दारा सुत सब मोह लियो हौं, सुध बुध सब बिसंरी । 
धूर पतित को वेगि उधारी, अब मेरी नाव भरी ॥ 
सख्य --सूर ने कृष्ण के प्रति गोपसखाओं के नाते भक्त का संकोच-त्याग और 
प्रेमपूर्ण घृष्ट व्यवहार बड़ी स्वाभाविकता से चित्रित किया है । सख्यभाव को भक्ति- 
धम कौ पूर्णता तक पहुंचाने के लिये सूरदास ने न केवल संयोगदशा में श्रीकृष्ण के 
गोपरूप और गोपलीला के प्रति सखाओं की उत्कृष्ट आसक्ति प्रदशित की वरन्‌ वियोग 
दशा में भी उन्हें सखा-विरह से अभिभूत दिखाया है | सख्य-भाव की पूर्ण अभिव्यक्ति 
के लिये आवश्यक समता-भाव को कवि ने श्रीदामा के द्वारा व्यक्त कराया है। 
सखाओं को जीतते देखकर कृष्ण कुछ क्षुब्ध हो उठते हैं। इस पर रुखा कहते 
हे— 
खेलत में को काको गुसैयाँ । 
हरि हारे जीते श्रीदामा बरबस की कत करत fdat ॥ 
जाति पाँति हम तें बडि नाहीं नाँहिन बसत तुम्हारी sat । 
अति अधिकार जनावत याते अधिक तुम्हारे हैं कछु गैयाँ ॥ 
रूहठि करे तासों को खेलं रहे बेठि जहं तहं सब ग्वैयाँ । 
सूर स्थाम प्रभु खेलोइ चाहत ata दियो करि नंद ggat ॥। 
सूरदास जी सखा के रूप में भगवान को सम्बोधित करते हुए कहते हैं कि 
अभी तक तो मैं तुंमसे अपने उद्धार के लिये प्रार्थना करता रहा किन्तु अब मै तुम्हारे 
द्वार पर आकर डट गया हूं। यदि तुमने अपने विरुद के अनुसार मेरा उद्धार नहीं. 
किया तो में तुम्हें बदनःम करके- तुम्हारे विरुद को झूठा सिद्ध करं दू'गा । इसमें 
कितना स्नेहातिरेक है - 
=a at एक एक करि टरिहौं । 
के हमही के तुमही माधव ! आपुन भरोसे लरिहों ॥ 
Xx X x 
अब हौं safe नभत चाहत हों, तुम्हें विरुद-बिनु करिहो ॥ 
वात्सल्य--सख्य भाव के समान ही सूर की वात्सल्य भक्ति भी अत्यन्त 
महत्वपूर्ण है । वात्सल्य भाव भक्ति का सवेशुद्ध भाव है जिसमें न विरक्ति की भावना 
है, न इन्द्रियसुख को कामना और न लोक-घर्म का उल्लंघन । वात्सल्य भाव के . 
आलंबत बालकृष्ण हैं। कवि ने वात्सल्य-भाव का प्रकाश प्रधानतया यशोदा, और नन्द 
के माध्यम से किया है । देवकी, वसुदेव, रोहिणी तथा वयस्क. ब्रजनारियों का स्नेह 
भी वात्सल्यभावना के अन्तर्गत आएगा पर उनमें यशोदा जैसी तल्लीनता नहीं है । 
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६४ अमर गीत 
यशोदा के रूप में वात्सल्य की परम गम्भीरता का चित्रण करके कवि ने बाल गोपाल 
की भक्ति की महता थ्यंजित की है । एक उदाहरण पर्याप्त होगा-- 

हरि अपने आगे ag गावत | 

तनक तनक चरनन सों नाचत मनहीं यनहि रिझावत | 

F + + 

दुरि देखत जसुमति यह लोला हरष अनंद बढावत | 

“सूर! स्याम के बाल-चरित ये नित देखत मन भावत ॥ 

माधुयं भाव--भक्ति-धर्म में सूरदास ने माधुर्य-भाव को भी महत्वपूर्ण स्थान 
दिया है । इस भाव भें इष्टदेव के साथ जिस तिकटता और घनिष्टता का संबंध 
स्थापित हो सकता है वह अन्य भावों में सभव नहीं है। sto waaay वर्मा के 
अनुसार “दाःय भाव में तो भक्त और भगवान के बीच लघुता और महत्ता का अधिक 
से अधिक व्यवधान आवश्यक ही है, सख्य भाव में भी मन और sfai से शासित 
होने वाले मनुष्य के अन्तजंगत को पूर्णतया अभिभूत करने की क्षमता नहीं, उसका 
आधार केवल साहचर्य से उत्पन्न परस्पर अनुराग होता है जिसमें मन के विविध 
राग-ट्रोष को क्रिप्राशील होने का अवसर नहीं मिल सकता; वात्सल्य भाब तो एक 
ऐसी मन:स्थिति की अपेक्षा करता है जिसमें स्नेह का उद्गम राग-द्वेषहीन शुद्ध 
मन से होता है, ऐसी मन; स्थिति सामान्यतया दुर्लभ है ।” विषय-वासन। के चक्र 
में फसे हुए मानवमन का मुलभुत विकार साधारणतया काम-भाव ही है, उसी से 
क्रोध, मोह, भ्रम आदि का विस्तार होता है। यही काम-भाव मानव के धर्माचरण 
एवं सच्चे ज्ञान की प्राप्ति में सबसे बड़ा बाधक है । सूरदास ने मानव-मात्र में व्याप्त 
इस भाय को गोपी के आदश में प्रस्तुत किया ओर उसे मन एवं इन्द्रियों को सहज 
ही बश में करने वाले रस, रूप और शील-राशि की भावमयी मूर्ति में समपित कर 
दिया और इस प्रकार सर्वभावेन समर्पण को ही भक्ति की चरम स्थिति घोषित 
fear | 

उक्त काम-भाव की चरम सिद्धि स्त्री पुरुष के सम्बन्ध में होती है । इसमें 
आत्मसमपंण की भावना भी आवश्यक है । प्राकृतिक नियम के अनुसार आत्मसमप॑ण 
की इस भावना का प्रतिनिधित्व पुरुष की अपेक्षा नारी अधिक स्वाभाविकता से कर 
ardt हैं ॥ अतः सूरदास के भक्तिवर्म का सबसे अधिक प्रतिनिधित्व गोपियाँ ही 
करती है | गोवियों की भक्ति काम-भाव की होते हुए भी निष्काम है । वियोग-दशा 
में गोपियो का अहं कृष्ण में विलीत हो जाता है। 'गोपियों के काम भाव की आदश 
राधा है जो उत्तरोत्तर कृष्ण की तिकटता प्राप्त करते gi अन्त में कोट-मृङ्ग के 
समान तद्रू हो जाती है। आत्मसुमयंग और अतन्य भक्तिभाव सूरसागर की दानः 
लीला, चीरहरग ओर रासलीला में qia को प्राप्त हुआ है । सुर की 'दानलीला' 
मधुर रति की चरम परिणति है ।' 


ant भक्ति के अन्तर्गत नवधा भक्ति आती है । नवधा भक्ति के नौ साधन 
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माने गये है- श्रवण, स्मरण, कीर्तन, पादसेवा, AAA, वन्दन, दास्य, संख्य और 
आत्मनिवेदन । इनमें से अन्तिम तीन का वर्णन ऊपर किया जा चुका है, शेष का 
संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है । 
श्रवण, स्मरण, कीर्तन--इन तीनों में भगवन्नाम का विशेष महत्व है । सूर ने 
नाम-महिमा का प्रतिपादन करने वाले अनेक पदों की रचना की है । यथा-- 
को को न तरयो हरि नाम लिये । 
gat पढावति गनिका तारी व्याध तरो सर घात किये ॥ 
प्रभु तें जन-जन ते प्रभु बरतत, जाकी जैसी प्रीति हिषे ॥ 
अथवा 
सौ afaa की एके बात, सूर gare हरि हरि षिन राति ॥ 
इसी प्रकार उन्होंने कीर्तन के महत्व का भी प्रतिपादन किया है। भगवान के 
नाम, गुण, लीला, धाम आदि का श्रद्धा तथा विश्वासपूवंक कथन, पाठ और गान 
कीर्दन कहलाता है । सूरदास जी कहते हैं-- 
जो सुख होत गुपार्लाह ME । 
सो सुख होत न जप ates, कोटिक तीरथ न्हाय ॥ 
घे भगवान की लीला का वर्णन कर अन्त में कह देते हैं-- 
जो यह लीला सुने सुनावे, सो हरि भक्ति पाइ सुख पाव ॥ 
पादसेवा, वन्दन और अर्चन--पादसेवा में मुतिपूजा, JET और भगवद्भक्त 
पूजा आती है । सूरदास जी श्रीनाथ जी के मन्दिर में भगवान की पूजा करते थे । 
उनके अनेक पदों में नंदनंदन के चरणों को भजने की बात कही गई है, सूरसागर का 
ag पद ही भगवान के चरण-कमलों की बंदता से प्रारम्भ होता है-- 
चरण कमल बंदों हरिराई । 
जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कछु दरसाई | 
बहिरो ga मूक पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई t 
"सूरदास? स्वामी करुनामय बार बार aay तेहि पाई ॥ 
श्रद्धा सहित भगवान के स्वरूप की उपासना को अर्चन कहा जाता है। सूर 
ने श्याम के विभिन्न रूपों का अनेक प्रकार से वर्णन किया है। 
इसी प्रसंग में अब हम सूर के दार्शनिक विचारों पर भी संक्षेप में विचार 
करेंगे । i 
सूरदास जी मूलतः संत, AIT और रससिद्ध कवि थे । घे तत्त्वतः दार्शनिक 
नहीं थे और न ही उनका उद्देश्य दार्शनिक सिद्धांतों की ब्याख्या करना था | मगवात्त 
की भक्ति में विभोर होते के कारण जो भी भाव उनके हृदय से निकले उन्हे ही 
उन्होंने पदों में अंकित कर दिया, किन्तु भारतीय जीवत दाशंनिकता से इतना अधिक 
ओत-प्रोत है कि कोई मी भकत या साहित्यिक उससे अछूता नहीं बच सकता । इसके 
साथ ही यह भी सत्य है कि सूरदास जी बल्लम सम्प्रदाय में दीक्षित थे अतः उन पर 
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इस सम्प्रदाय के दार्शनिक सिद्धान्तो का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही था। उन पर 
तत्कालीन अन्य दार्शनिक विचारधाराओं का भी न्यूनाधिक प्रभाव पड़ा था । fara- 
लिखित पंक्तियों में तूर के ब्रह्म, जीव, जगत्‌, माया और मोक्ष संबंधी विचारों पर 
प्रकाश डाला जा रहा है-- : 

ब्रहम--बल्लम सम्प्रदाय के सिद्धान्त के अनुसार सूरदास ने अपने इष्टदेव 
कृष्ण को परब्रह्म माना है और ब्रह्म, प्रकृति तथा पुरुष की अद्वतता सिद्ध की है । 
उन्होंने fay or और सगुण दोनों रूपों का वर्णन किया है । वे कहते हैं-- 

आदि सनातन हरि अविनासी । सदा निरंतर घट घट वासो । 

पूरन ब्रह्म पुरान बखातें। चतुरानन सिव अंत न जाने! 

गुन गन भगम निगम नहि पावे । ताहि aatar गोद खिलावे । 

जीव-सूरदास जी ने वल्लभ सम्प्रदाय के अनुसार ही जीव को गोपाल का 
अंश माना हे । उनके मतानुसार अविद्या या माया ही स्वरूप faenfa का कारण है । 
माया के अभाव में ब्रहम और जीव में कोई अन्तर नहीं रह जाता । भगवान की 
कृपा से अविद्या के कट जाने पर उसका भ्रम नष्ट हो जाता है और उसे अपने सच्चे 
स्वरूप का मान हो जाता है। 

(१) अपुनपो आपुन ही बिसर्‌ यौ । 

जैसे स्वान काँच मन्दिर में, भ्रमि भ्रमि भूंकि मर्‍यो ॥ 
(२) agaat आपुन ही में पायौ । 
सब्दाहि सब्द भयो उजियारो, सतगुरु भेद बतायौ n 

सूरदास जी का मत है कि भावी प्रबल होती है, जो कर्मो की गति के 
agarz मानव के भाग्य से सम्बद्ध है । सारा संसार उसी के अधीन है । ऐसी स्थिति 
में जीव के लिये मगवद्भजन ही कल्याणकारी है ६ 

जगत्‌-सुरदास ने जगत्‌ की उत्पत्ति ब्रहम से मानी है। वे जगत को 
मिथ्या नहीं मानते । जिस जगत्‌ में जीव मगवान का गुणगान करते हुये मवसागर 
से पार होता है, उसे मिथ्या केसे माना जा सकता है। उन्होंने संसार को भगवान 
की इच्छा का फल माना है। हरि की इच्छा से तिमित यह संसार भी हरिरूप ही 
है। माया ने इसे विकृत कर रखा है। 'सूरसारावली' में सुर ने सृष्टि-रचना का 
भी वर्णन किया है और बल्लभ सम्प्रदाय के समान २८ तत्वों की सत्ता मानी है । 
सूरदास जी के अनुसार संसार सेंभल के फूक के सदृश और जीव उस पर मुग्ध शुक 
के सदू है । अनेक स्थानों पर उन्होंने संसार के मिथ्यात्व का प्रतिपादन कर अविद्या 


र on के भ्रम का कारण बताया है और उससे सजग रहने के लिये चेतावनी 
दी है। 


माया--सूर ने माया का वर्णन बड़े विस्तार के साथ किया है मर उसे 
ईश्वर की शक्ति माना है। उनका कथन है कि माया के चक्कर में पड़ा मानव 
भगवान को मूल जाता है । भगवान की भक्ति मोक्ष का परम साधन है। नारद जैसे 
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मुनि, शुकदेव जैसे ज्ञानी ओर शंकर तथा ब्रहम जँ से देवता भी इस माया के चक्कर 
से नहीं बच सके । सूर ने माया को मोहिनी, भूजंगिनी, नटिनी आदि अनेक नामों से 
अभिहित किया है। उन्होने माया को लक्ष्य बनाकर अनेक रूपको की योजना की 
है । वे भगवान से माया रूपी गाय को रोकने के लिये विनम्र निवेदन करते हैं--- 
भाधव ज्‌ नेक हटकौ गाइ । 
निसिवासर यह भरमत इत उत, अगह गही नहि जाइ ॥ 
x x xX 
नारदादि सुकादि मुनिजन, थके करत उपाइ । 
ताहि कहु केसे कृपानिधि, सूर सकत चराइ ॥ 
मोक्ष- भक्तिमार्गी मुक्ति की कल्पना चार रूपों में करते हैं-सालोक्य, 
सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य । भगवान के लीला-धाम में पहुँचना सालोक्य मुवित, 
उनके चरणाविन्द का सान्निध्य सामीप्य मुक्ति, कृष्ण के साथ उन्हीं के समान आचरण 
करना सारूप्य-मुक्ति और ईश्वर के साथ एकीभाव को प्राप्त हो जाना सायुज्य-मुक्ति 
कहलाती है । यद्यपि सूरसागर में इन चारों प्रकार की मुक्ति के संकेत मिलते हैं तथापि 
प्रधानता सायुज्य मुक्तिको ही दी गई है । जगत्‌ के नीर को उथला समझ कर 
सूरदास जी कहते हैं कि हे जीवात्मा तुम वहाँ उड़कर चलो, जहाँ पहुंचकर बार- 
बार उड़ना नहीं पड़ता अर्थात्‌ आवागमन के बंधन से मुक्ति मिल जाती है-- 
देखि नीर जो छिलछिलो अति, agfa कछु मन माहि । 
सूर क्‍यों नहि चले उड़ि ag, बहुरि उड़िबो afg n 
सूर की गोपियाँ भी कृष्ण के रंग में डूब कर कृष्णमयी हो गई हैं । उन्होंने 
वेद, लोक, कुल की मर्यादा को त्याग दिया है । उन्होंने स्वयं को Ho में इस प्रकार 
से aaga कर दिया है जैसे हल्दी चूने में मिलकर अपने रंग को समाप्त कर 
देती है— 
लोक सकुच कुल कानि तजी । 
wa नदी fag को धाव तैसे स्याम भजी ॥ 
मानत agi लोक मर्यादा हरि के रंग मंजी । 
सूर स्याम को मिलि चूने हरदी ज्यों रंग रंजी ॥ \ 
यही गोपियाँ कृष्ण-विरह में अपने आप को विस्मृत कर बैठती हैं और जिधर 
देखती हैं उधर उन्हें कृष्ण ही दिखाई पड़ते हैं। वे अपने को क्रृष्ण में पूर्णत: लय 
कर देती हैं । 
उपयुक्त विवेचन के आधार पर हम इसी निष्कर्षं पर पहुंचते हैं कि सूर 
मूलतः भक्तकवि थे। उनके पदों में मक्तिमाव का प्राधान्य है । यत्र तत्र उनमें दाशे- 
fasar का पुट भी मिल गया है जो सूर जैसे कवि के लिये सवंथा स्वाभाविक था । 
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रस यदि काब्य की आत्मा है तो भाषा उसका बाह्य कलेवर। प्रत्येक 
महाकवि की अपनी एक विशिष्ट शैली होती है और इस शैली कीं सुन्दरता एवं 
महत्ता बहुत अंशों में उसकी भाषा की समृद्धि पर निर्भर करती है । अतः किसी भीं 
कवि के काव्य का मुल्याङ्घीत करते हुये हमें उसके भाषा-प्रयोग पर मी विशेष ध्यान 
देना पड़ता है। भाषा की समृद्धि का अनुमान हमें कवि के शब्द-मण्डार एवं उसकी 
शब्दार्थ-बहुलता से होता है । जिस कवि का शब्द-मंडार जितना अधिक होगा वह भाषा 
की दृष्टि से उतना ही महान माना जाएगा । साथ ही हमें उसके द्वारा प्रयुक्त शब्दों 
की व्यंजना-शक्ति पर मी पूर्ण ध्यान रखना होगा । उच्चकोटि के कवियों की प्रतिभा 
का स्पशं कर शब्द अपने आप में एक विचित्र प्रकार के अर्थ को समाहित कर लेते 
हैं। कवि अभिधा, लक्षण और व्यंजना की सहायता से शब्दों में विशिष्ट अर्थ की 
संघोजना कर देते हैं। मुहावरों और लोकोबितयों के प्रयोग से मी भाषा में एक 
विशेष प्रकार की शक्ति आ जाती है | इनसे एक ओर भाषा में लाक्षणिकता आ 
जाती है ओर दूसरी ओर उसमें प्रवाह का संचार हो जाता है। अत: सूर-काव्य के 
मूल्याङ्कन में भी उनकी भाषा का विशेष महत्व है । यहाँ हम सूर की भाषा के विषय 
सें विचार करेंगे । 

सूरदास जी ब्र॑जमाषा, ब्रजमूमि और ब्रजराज कृष्ण के परम भक्त थे । उंनके 
काव्य में ब्रजमाषा का साहित्यिक रूप देखने को मिलता है । सूर की सुसंस्कृत भाषा 
को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रजमाषा शताब्दियों से काव्यभाषा के रूप में 
प्रचलित रही होगी । किन्तु आज हमें ब्रज भाषा की वे रचनायें प्राप्त नहीं हैं जिनसे 
सुर की माषा की श्रृंखला जोडी जा सके । यद्यपि सुर के पूर्ववती कुछ कवियों की 
ऐसी रचनायें प्राप्त हैं जिसमें ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है तथापि व्यवस्थित और 
साहित्यिक भाषा के प्रयोग के कारण कतिंपय विद्वान सूर को ही ब्रजमाषा का आदि 
कवि मातते हे । विक्रम को बारहवीं शताब्दी के आसपास ही शूरसेन प्रदेश एवं 
उसके पाइवंवर्ती भूभागों मे ब्रजमाषा का प्रचलन हो गया था । इस बोली में मधुरता 
आरम्म से ही विद्यमान थी । उसके इस माधुयं गुण के कारण ही अनेक साधु-सन्तों 
और संगीतज्ञों ने इसे अपनाया और ब्रज-प्रदेश से इतर कवियों ने भी इसे अपने 
काव्य के माध्यम के रूप में स्वीकार किया । 

सुर की व्रजमाषा सानुप्रास, प्रवाहमयी, अर्थयुवत और सजीव हे जो भावों 
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का चित्रण करने में अत्यन्त सफल हुई है । नाभादास ने भक्तमाल' में सूर पदों की 
प्रशंसा में निम्नलिखित पक्तियाँ कही हैं जिनसे उनकी भाषा के गुण पर मी प्रकाश 
पड़ता है--- 

“उक्ति चोज अनुप्रास बरन-अस्थिति अति भारी । 
वचन प्रीति निर्वाह अर्थ अदभुत तुकधारी ॥ 
सूर की भाषा का अध्ययन करने पर हमें उनकी व्यापक-संग्रहात्मक शक्ति का 
परिचय प्राप्त होता है । पात्रों के मनोभावों को व्यक्त करने एवं परिस्थिति के चित्रण 
में उन्हें जो शब्द उपयुक्त प्रतीत हुए उनको उन्होने निस्संकोच स्वीकार कर लिया है; 
भले ही वे किसी भी भाषा के हों । कहीं-कहीं अभीष्ट अर्थ की सिद्धि के लिये अथवा 
लय और तुक dort के लिये शब्दों के रूप को तोड़ा मरोड़ा भी गया है, किन्तु ऐसे 
स्थल विरल हें । 
सूरदास जी ने यद्यपि साहित्यिक ब्रजमाषा को अपनाया है तथापि उसमें 
संस्कृत के तत्सम्‌ और तदभव शब्द भी प्रचुर मात्रा में मिलते हैं । संस्कृत की तत्सम्‌ 
एवं तद्भव पदावली के अतिरिक्त उसमें अवधी, चुन्देलखंडी और पंजाबी के शब्द मी 
यत्रतत्र बिखरे हुये हैं। उक्त देशी भाषाओं के अतिरिक्त कई स्थलों पर अरबी, 
फारसी के शब्दों का मी बहुलता से प्रयोग किया गया है। मुस्लिम संपक के कारण 
देशी भाषाओं में अरबी-फारसी के शब्दों का मिश्रण हो गया था और वे जनसाधारण 
की भाषा में इस प्रकार घुलमिल गए कि विदेशी प्रतीत नहीं होते । ऐसे शब्दों का 
सूर ने खुलकर प्रयोग किया है । सूर की यह माषा-विषयक उदारता ब्रजमाषा की 
समृद्धि और उसके व्यापक प्रसार में बहुत सहायक सिद्ध हुई है । 
तत्सम शब्द--निम्नलिखित पंक्तियों में सूर की तत्ससप्रियता दर्शनीय है-- 
सुख we अंक ध्रुव देखियत कुसुम कन्द TATA । 
मधुर मल्लिका कुसुमित qaa दम्पति लगत सुहाये ॥ 
यहाँ पर्यङ्क, अङ्क, भ्रव, कुसुम, कन्द, मधुर, मल्लिका आदि शब्द संस्कृत के 
हैं। रूप-चित्रण, मुरली-माधुरी एवं समय आदि के दुृश्य-चित्रण के sant में तत्सम 
शब्दों की प्रधानता है । इस प्रकार के झाब्दों के प्रयोग में कवि ने सरलता का ध्यान 
रखा है। कई स्थलों पर तो ये शब्द अपने मूल रूप में आए हैं जेसे अंबर, इन्दु, 
उपहास, क्रीड़ा, Waa, घृत, परिहास, पीयूष भुजङ्ग, भु ग, मंत्र, मकरंद, यूथ, लता, 
विभावरी, वैकुंठ, संभ्रम, fag आदि । अन्य स्थलों पर तत्सम शब्दों में उच्चारण 
की सुविधा के लिये अथवा उन्हें उच्चरित घ्वनियों के अधिकाधिक समीप लाते की 
दृष्टि से यथास्थल उनमें कुछ परिवर्तन भी कर लिये गए हें । उदाहरणार्थं अपजस, 
करुता, मच्छ-अभच्छ, जुक्ति, प्रकाशित, पदुम, विस्ताम, बिसासी, मरजाद, मरकट,; 
सूकर, स्वान आदि शब्द इसी प्रकार के हैं। इस प्रकार के शब्दों की गणना अर्घतत्सम 
शब्दों में की जा सकती है । कुछ तत्सम शब्दों में कवि ने स्वच्छन्दतापूवेक परिवतंत्त 
करके उन्हें अपने अनुसार निमित कर लिया है यथा उपजाना, उमंगना, त्यागना, 
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लजाना, विराजना आदि । पर इस प्रकार के शब्दो की संख्या बहुत कम है । विशेष 
ध्यान देने की बात यह है कि कवि ने तत्सम एवं अर्धतत्सम शब्दों के प्रयोग में वण्यं- 
विषय एवं प्रसंग का पूर्ण ध्यान रखा हे । 

तद्भव शब्द-सूरदास की भाषा में तद्भव शब्दों की संख्या अपेक्षाकृत 
अधिक है । उनके अधिकाँश पदों में तद्भव शब्दों की ही प्रधानता है । इस प्रकार 
के पदों की भाषा स्वमावतः ही सहज, स्वाभाविक और सरस हो गई है। कवि ने 
सामान्य बोलचाल की भाषा के आश्रय से अपने पदों में अपूर्व माधुरी भर दी है । 
इस प्रकार के पदों में ही ब्रजमाषा का सौन्दर्य निखरता हुआ दिखाई पड़ता हे । 
भ्रमरगीत के पदों में गोपियों की मामिक उक्तियों में भाषा की स्वाभाविक सरसता 


देखते ही बनती है । सूर के पदों में प्रयुक्त कुछ तद्भव शब्द उदाह्‌रणस्वछूप प्रस्तुत 


किये जाते हैं--अंचरा, आहि, आखर, AAS, अलकलडंते, कोह, Ta, ख्याल, घरनी, 
जोति, जीभ, तरुनाई, दीठि, पटोरी, पतूखी, पयान आदि । कुछ स्थलों पर प्रचलित 
ग्रामीण शब्दों को भी अपनाया गया है यथा ओचट, खुनुस, alae, डहकावै, 
टकटोरत, धुकधुकी, fama, मोट, सासना आदि | कुछ तद्भव शब्द कवि की अपनी 
निमित हैं। तद्भव शब्दों के प्रयोग में सूर की प्रतिभा विशेष रूप से प्रस्फुटित 
हुई है। 

बिदेशी शब्द--सूरदास ने अरबी-फारसी के प्रचलित शब्दों का भी खुलकर 
फ्र्योग किया है। अधिकरण विदेशी ध्वनियों को प्रचलित ध्वनियों के अनुकूल कर 
लिया गया है । कहीं-कहीं उनके रूपों भोर प्रसंगानुसार अर्था में भी परिवर्तन किया 
गया है। कई पदों में तो इस प्रकार के शब्दों की भरमार ही पाई जाती है। 
उदाहरणार्थ निम्नलिखित पद प्रस्तुत किया जाता है-- 

साँचो सो लिखवार कहाव । 

काया-ग्राम मसाहत करि करि, जमा बांधि ठहराव । 

मन-महतो करि केद अपन में, ज्ञान-जहतिया लावे । 

xX x 2£ 
जमा-खरच नीक करि राखे, लेखा समुझि बतावै । 
सूर आप गुजरान मुहासन ले जबाब पहुंचावे ॥ 


उपयुक्त पद में विदेशी पारिभाषिक शब्दों की भरमार देखकर विद्वानों ने. 


इसमें ‹अप्रतीतत्व' दोष माना है। किन्तु इस प्रकार के शब्दों के प्रयोग-वाहुल्य का 
कारण संभवतः यही है कि ये शब्द मुसलमानी शासन के कारण जनसाधारण की 
भाषा में घुलमिल गए होंगे । सूरदास द्वारा प्रयुक्त कुछ विदेशी शब्द निम्नलिखित 
है--अमीत, अरज, अपसोच, उमर, खरच, गरीबनिवाज, जहाज, सिरताज, जमा, 
जरद, बकसीस, पियादे, दरद, gana, निसान, मसखरा, लसकर, लायक, साहिबी, 
सेहरो आदि । | 
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सूर ने कुछ शब्द देशी-विदेशी शब्दों के संयोग से भी बना लिये हें जेसे 
लौनहरामी, फौजपति आदि । 
अर्थ-गांभोये-- सूर की भाषा अर्थ-गांमीर्य के लिये प्रसिद्ध है । उसमें लाक्षणिक 
प्रयोगों और व्यंग्यात्मकता की प्रधानता है । जहाँ कवि ने कल्पना की उच्वभमि पर 
विचरण किया है और भावों की सूक्ष्मता प्रदर्शित की है वहाँ उभकी शब्दावली 
वाच्यार्थ को छोड़कर लक्ष्यार्थं और व्यंग्याथ॑ की ओर ही अधिक झकी हुई है। 


aaua से एक पद प्रस्तुत क्रिया जाता है, जिसमें लाक्षणिक और व्यंग्यात्मक प्रयोग 
दर्शनीय हैं-- 

ऊधो ! जाहु तुम्हें हम जाने । 

स्थाम तुम्हे Eat नाहि पठाए तुम हो बीच भुलाने ॥ 

ब्रजवासिन सों जोग कहत हौ बातहु कहत न जाने । 

बड़ लागे न बिबेक तुम्हारो ऐसे नए अयाने ॥ 

हमसों कही लई सो सहिके जिय गुनि AR अपाने | 

कहें अबला कहूँ दसा fanar संमुख करो, पहिचाने ॥ 

सांच कही तुमको अपनी सों qafa बात निदाने । 

सूर स्थाम जब तुम्हें पठाए तब नेकहु मुसुकाने 1 

इमी प्रकार-- 

उर में माखन चोर गड़े । 

अब केंसेहु निकसत नहि, ऊधो ! तिरछे ga जो अडे ॥ 

इत्यादि पदों में मार्मिक शब्दों का प्रयोग और अर्थ-गांमीर्य देखते ही 
बनता है । 

मुहावरे और लोकोक्तियाँ- लोक का विस्तृत अनुभव जब कुछ संक्षिप्त 
उक्तियों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तो उसे मुहावरा या लोकोबित कहते हैं । 
सामान्यतया जब यह अनुभव पूर्ण वाक्यों में रखा जाता है तब वह लोकोक्ति कहलाता 
है और जब विशेष सन्दर्भ के साथ कुछ वाक्यांशों द्वारा प्रकट किया जाता है तब उसे 
मुहावरा कहते हैं । लोकोक्तियों और मुहावरों से प्रायः लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ की 
सिद्धि में अपार सहायता प्राप्त होती है । इसमें मापा के चमत्कार पर भी विदोष 
ध्यान दिया जाता है। सुर की मापा में प्रयुक्त कुछ लोकीक्तियाँ और मुहावरे 
उदाहरणार्थ प्रस्तुत हैं--- 

अंगुरी गहत गहयो जिमि पहुंचो, मन माने को बात, अब क्‍यों मिटत हाथ 
की रेख, कहिबे जीभ न कुछ सक राखो, डारि गए उर फांसी, मेरो कहयो पवन को 
भुस भयो, लेबा देई बराबर में है कोन रंक को भूप, नंद ब्रज लीजे ठोंकि बजाय, 
नयन अकास चढ़ यो, न्हात न बार खस, सूरदास जाको मन जासो सोई ताहि सुहात, 
सूर सुबेद कहा ले कीजे कहे न जाने रोग, आदि । 

इस प्रकार के मुहावरों और लोकोक्तियों के प्रयोग से माषा अत्यन्त सजीव 
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और सशक्त हो गई है । निम्न पद में गोपियाँ इन्हीं के आश्रय से उद्धव पर कसा 
चटीला व्यंग्य करती हैँ-- 

आए जोग faataa TIE | 

परमारथी पुराननि लादे ज्यों बनजारे टाँड़े । 

हमरे गति-पति कमलनयन की, जोग सिख ते रांडे । 

कहो मधुप केसे समाहिगे, एक म्यान दो खाँड 

कहु षट्पद केसे Gag है, हाथिनि के सँग aig । 

काकी भूख गई बयार afa, बिना दूध घृत मांड । 

काहे कौ झाला ले मिलवत, कौन चोर तुम sis । 

सरदास तीनों नाह उपजत धनिया, धान, कुम्हॉड | 

उपयुक्त विवेचन के आधार पर संक्षेप में सूर की भाषा में निम्नलिखित 
विंशेषताय दृष्टिगत होती हें-- 

(१) शगार एवं वात्सल्य रस की प्रधानता के कारण सूर की भाषा में ओज 
की अपेक्षा प्रसाद एवं माधुर्य गुण अधिक मात्रा में विद्यमान है, जो कोमलकार 
पदावली के सर्वथा अनुकूल हे । 

(२) उनकी माषा अत्यन्त प्रवाहमयी और संगीतात्मक है । 

(३) सार्थक शब्द-योजना के कारण भाषा अत्यन्त सशक्त हो गई है । 

(४) भाषा भावों एवं प्रसंग के अनुकूल है जो दइपचित्रण में पर्याप्त सहायक 
हुई है । 

(५) उनकी भाषा मुहावरों और लोकोक्तियो के प्रयोग से और भी सजीव 
हो गई है । इनके आश्रय से उसमें व्यंजना का भी समावेश हो गया है । 

सूर का माषा-चमत्कार देखकर मुग्ध हो जाना पड़ता है। उन का सम्पर्क 
लाभ करके ब्रजभाषा माधुर्यं के चरम उत्कर्षं पर पहुँच गई । 
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स्र-काव्य में प्रकृति-चित्रण 


अनंत काल से प्रकृति मानव की सहचरी है। आदि मानव प्रकृति की 
स्वच्छंद गोद में ही बढ़ा-पला होगा | अपने आप को सभ्य कहने वाला मानव प्रकृति 
के argu से मले ही दूर हट आया हो किन्तु प्रकृति ने उसका साथ कमी नहीं छोड़ा । 
प्रकृति के प्रति मानव का सहज ममतामय भाव है अत: वह उससे एक दम दूर नहीं 
हट सकता । आज मी प्रकृति से उसका सम्बन्ध बना हुआ है । महादेवी वर्मा के शब्दों 
में “दृश्य प्रकृति मानव जीवन को अथ से इति तक चक्रवाल की तरह घेर रही है। 
प्रकृति के विविध कोमल-पुरुष, सुन्दर-बिरुप, व्यक्त-रहस्यमय रूपों के आकर्षण-विकर्षण 
ने मानव की बुद्धि व हृदय को कितना परिष्कार व विस्तार दिया है इसका लेखा- 
जोखा करने पर मनुष्य प्रकृति का सबसे अधिक ऋणि ठहरेगा । वस्तुतः संसार में 


मानव जाति का भाव-जगत ही नहीं उसके चिन्तन की दिशायें भी प्रकृति के विविध 
रूपात्मक परिचय द्वारा तथा उससे उत्पन्न अनुमूतियों से प्रभावित हैं i 


काव्य मानव जीवन की सर्वाधिक सबल अभिव्यक्ति है अतः उसमें प्रकृति 
अपने पूर्ण वैभव के साथ उपस्थित होती है । यहाँ हम सूर-काव्य में प्रकृति के विविध 
रूपों पर विचार करेंगे । 

(i) आलंबन रूप में-प्रकृति का सर्वोत्तम रूप उसके आलंबन रूप के वर्णन 
में प्राप्त होता है । आलंबन रूप में प्रकृति साध्य होती है साधन नहीं । कमी वह हमें 
कोमल रूप में दिखाई पड़ती है और कमी भयंकर रूपमें। सूर ने प्रकृति के इन 
दोनों रूपों का चित्रण किया है, यथा-- 

कोमल रूप-- 

जागिए ब्रजराज कुंवर, कमल कुसुम फूले । 
कुमुद ava सकुचित भये, भू ग लता भूले॥ 
तमचुर खग रोर सुनहु बोलत बन राई | 
राँभति गौ खिरकन में बछरा हित धाई ॥ 
fay मलीन रवि प्रकाश गावत नर नारी । 
सूर स्याभ प्रात उठो अम्बुज कर धारी ॥ . 

प्रातः काल का समय है कमल फूल रहे हैं, कुमुद मुंद गये, भ्रमर रसपान . 
कर मदमत्त हो रहे हैं। विभिन्न पशु-पक्षी आनन्दमग्त हैं। उपरोक्त वर्णन अति 
संश्लिष्ट और स्वामाविक है। इसी प्रकार निम्नलिखित पंक्तियों में प्रकृति की छटा 


दशेनीय है 
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नव वल्ली, सुन्दर नव तमाल, महा नव नव रसाल | 

नव पल्लव बहुत सुमन रंग, द्रुम वल्ली तनु भयो अनंग । 

Wau भंवरी भ्रमत संग, यमुन करति नाना तरंग | 

भयानक रूप-सूरद।स जी प्रकृति के भयानक स्वरूप के अंकन में भी पूर्ण 
सफल हुये हैं । दावारिन लगने पर उसकी भीषणता और वन के भयानक वातावरण 
के चित्रण में कवि की सूक्ष्म दृष्टि देखिये-- 

ang दिसा तें gag दवागिनि उपजी है यह काल ॥ 
पटकत बांस, कांस कुस चटकत, लटकत ताल तमाल । 
उचटत अति अंगार, फुटत भर, झपटत लपट कराल || 
धूम धूंधि बाढ़ी घर अमर चमकत बिच बिच जाल । 
हरिण, बराह, मोर, चातक, पिक जरत जीव बेहाल ॥ 

(ii) उद्दीपन रूप में--जब नायक नायिका अथवा किसी पात्र के मनोमावों 
को उद्दीप्त करने में प्रकृति का आश्रय लिया जाए, तो यह प्रकृति का उद्दीपन रूप में 
वर्णन कहलाता है । यह भी दो प्रकार का होता है-- संयोगावस्था में और वियोगा- 
वस्था में । संयोगावस्था में प्रकृति सुन्दर एव सुखद प्रतीत होती है और वियोगावस्था में 
वे ही सुखदायक पदार्थ और अधिक दुख देने वाले हो जाते हैं। प्रकृति का एक सुखद 
चित्र द्रष्टग्प है 
| सरद चाँदनी रजनी सोहे वृन्दावन श्रीकुंज | 
प्रफुलित सुमन विविध रंग । जह ag कूजत कोकिल पुंज ॥ 
| यही प्रकृति कृष्ण के मथुरा प्रवास पर गोपियो को नाना प्रकार से कष्ट 
पहुंचाने वाली हो जाती हे । कृष्ण की अनुपस्थिति में ast बैरिनि बन जाती हें और 
| लताय विषम ज्वालाओ की पुजे और तब गोपियां प्रकृति के इन विविध पदार्थों को 
| बुरा भला कहने लगती हैं -- 

बिनु गोपाल बैरिन भई कुंज । 

तब ये लता लगति अति सीतल, अब भई विषम ज्वाल की पंजे ॥ 
वृथा बहति जमुना खग बोलत, वृथा कमल फूले अलि गंजेँ । 
पवन पानि घनसार संजीवनि रधिसुत किरन भानु भह भुंजे ॥ 
ए, ऊधो, कहियों माधव सों विरह करद कर मारत लुज | 
सूरदास प्रमु को मग जोवत अखियां भई वरन ज्यो गुंज ॥ 


इसी प्रकार प्रिय कृष्ण की अनुपस्थिति में गोपियों को काली रात्रि नागिनी 
की भाँति प्रतीत होती है-- 


Hi पिया बिनु साँपिनि कारी रात । 

जो कहूं जामिनी उवति जुन्हैया डसि उल्टी हबे जात | 

(iii) पृष्ठभुमि के रूप में-कहीं तो प्रकृति मानव के क्रिया कलाप को सुसज्जित 
करने के लिये उपयुक्त पृष्ठभूमि प्रस्तुत करती है और कहीं वह मानव-क्रीड़ा में स्वयं 


भाग लेती हुई प्रतीत होती हे । इस प्रकार प्रकृति मानव की सहथोगिनी बन कर 
हमारे सम्मुख आती है । रास-लीला के अवसर पर प्रकृति का योगदान देखिये- 
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आज fafa सोभित सरद सुहाई । 

सीतल मंद सुगंध पवन ag रोम रोम सुखदाई ॥ 

जमुना पुलित पुनीत परम रूचि रचि मंडली बनाई | 

राधा वाम अङ्ग पर कर धरि मध्यहि कुंवर कन्हाई | 

निम्नलिखित पद में प्रकृति मानवीय क्रिया कलापों के प्रति होड़ करती हुई 
सी प्रतीत होती है-- 

अद्भुत कौतुक देखि सखी री, श्री वृन्दावन में होड़ परी री ॥ 

उत घन उदित सहित सौदामिनि, इतहि मुदित राधिका हरी री। 

उत बगपांति सोमित इत सुन्दर धाम विलास सुदेस खरी री ॥ 

उहां घन गर्जन, इहां ध्वनि मुरली, जलधर उत इत अमृत भरी री। 

उतहि इन्द्रधनु इत वनमाला अति विचित्र हरिकठ धरी री। 

(iv) संबेदनात्मक रूप में-वियोगावस्था में मानव प्रकृति के साथ अधिकाधिक 


तादाम्य करता हुआ दिखाई पड़ता है । वह प्रकृति को अपने. सर्वाधिक निकट पाता 
है । विरह व्यथित होकर गोपियाँ भी वन की लताओं, पुप्प, पादपों एवं पशु-पक्षियों 
से कृष्ण के विषय में पूछने लगती हैँ-- 

कहि ait बनबेलि कहूं तुम देखे हैं नंदनन्दन | 

बुझौ धों मालती कहूं तें पाए हैं तनु चन्दन ॥ 

कहि धों कुन्द, कदम, वाकुल, वट, चंपकलता तमाल | 

कहि at कमल कहाँ कमलापति, सुन्दर नयन विशाल ॥ 

कहि धों मृगी मया करि हम सों, कटि धों मधुप रसाल । 

सूरदास प्रभु के तुम संगी हैं कहं परम दयाल ॥ 

(४) रहस्यात्मक रूप में- सूरदास के काव्य में रहस्यात्मक रूप में प्रकृति- 
वर्णन बहुत कम मिलता है । प्रकृति का यह रूप विशेष रूप से निगुण धारा के भक्त 
कवियों में पाया जाता है । सूरदास जी ने भी कहीं-कहीं ज्ञान-चर्चा के मध्य प्रकृति 
को रहस्यात्मक रूप में प्रस्तुत क्रिया है, यथा -- 

चकई री चलि चरन सरोवर, जहाँ न प्रेम वियोग | 

जहाँ भ्रम निसा होति न कबहूं, सोइ सादर सुख जोग ॥ 

जिहि सर सुभग मुक्ति मुक्ताफल, सुकृत अमृत रस पीजे । 

सो सर . छाँडि qafa बिहंगम, इहाँ कहाँ रस लोज ॥ 

(vi) दूतिका रूप में--प्रकृति के द्वारा अपना सन्देश भेजने की परिपाठी 
अति प्राचीन है । महाकवि कालिदास ने अपने Aaga काव्य में मेघ को अपना 
संदेशवाहक बनाया । संस्कृत साहित्य में इस प्रकार के दूत काव्यों की लम्बी परम्परा 
मिलती है । कवियों ने भ्रमर, काग, कोकिल, पवन, नदी, बादल आदि को दूत रूप 


में अपनाया है । महाकवि सूरदास ने मी कोकिल ओर भ्रमर आदि को दूत रूप में 
स्वीकार किया है । गोपियां कोयल से निवेदन करती हैं-- 
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जहाँ बसत जदुनाथ जगतमनि, बारक agi आउ दे फेरी । 

तू कोकिला कुलीन कुसलमति, जानति faar विरहिनी केरी ॥ 

उपवन बैसि बोलि बरबानी, बचन सुनाइ हु्माह करि चेरी । 

कहियो प्रगट सुनाइ स्याम सों, अबला आनि अनंग अरि घेरि । 

तो-सी नहीं और उपकारिनि, ag बसुधा सब बुधि करि हैरी ॥ 

(vii) मानवीकरण रूप में--इस प्रकार का प्रकृति वर्णेन यद्यपि छायावादी 
कवियों को विशेषता है तथापि प्राचीन कवियों में मी कहीं-कहीं इसका संकेत मिल 


जाता है । यथा निम्नलिखित पद में यमुना को एक विरहिणी नारी के रूप में अंकित 
किया गथा है 


देखियत कालिदी अतिकारी । 

अहो पथिक कहियों उन हरि सों भई विरह ज्वर जारी ॥ 

(vüi) आलंकारिक रूप सें--अनेक स्थलों पर कवि उपमा, रूपक, FAT 
और रूपकातिशयोक्ति आदि अलंकारों का वर्णन प्रकृति के माध्यम से करते हैं, यह 
प्रकृति का आलंकारिक वर्णन कहलाता हे । निम्नलिखित पंक्तियों में कवि भगवान 


कृष्ण के श्यामल शरीर को प्रात: कालीन घटा और होठों की लालिमा को सूर्य के 
रक्तिम प्रकाश के रूप में मानता है तथा बीच-बीच में लहराता हुआ पीताम्बर रह्‌ 


रह कर चमकने वाली बिजली की चमक है। उत्प्रेक्षा एवं उपमा के द्वारा यही बात 
इस प्रकार कही गई है 


` देखि सखी अधरन की लाली । 
मनि मरकत ते सुभग कलेवर ऐसे हैं वनमाली ॥ 
मनो प्रात की घटा सांवरी ता पर असन प्रकास । 
जिमि दामिनि बिच चमकि रहत है फहरत पीत सुवास ॥ 


इसी प्रकार निम्नलिखित पद में रूपकातिवायो वित द्वारा राधा के शरीर को 
एक अद्भुत अनुपम बाग के रूप में चित्रित किया गया है । 


अद्भुत एक अनूपम बाग । 

जुगल कमल पर गजबर क्रीइत तापर सिंह करत अनुराग ॥ 

हरि पर सरवर, सर पर गिरिवर, गिरि पर फूले कंज पराग । 

रुचिर कपोल बसत ता उपर अमृत फले लाग ॥ 

फल पर पुहुप, पुहुप पर पल्लव, तापर सुक पिक मृगमद काग | 

खजन धनुष चन्द्रमा उपर, ता उपर इक मनिमय नाग | 

अंग-अंग प्रति और और छवि, उपमा ताको करत न त्याग | 

सूरदास प्रभु पियो सुधारस, मानो अधरनि के बड़ भाग || 

इस प्रकार सूर-काव्य में प्रकृति के विविध रूप देखने को मिलते हैं । 


प्राकृतिक-वेमव की दृष्टि से सूरदास के काव्य का भक्तिकालीन साहित्य में अपना 
महत्वपूर्ण स्थान है । ; 


es 
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श्री कृष्ण के वचन उद्धव के प्रति 


कथा-सार- प्रेम की भावना से ओतप्रोत होने पर प्रेमी कभी निष्क्रिय नहीं 
बैठ सकता और उस समय जबकि प्रेम ही प्रेमी का सववस्व बन कर परिमल 
की भाँति दिगन्त को सुवासित करने लगता है तब तो कहना ही क्या । वह प्रेमाकार 
ही हो जाता हे । षोडश कलाधारी लीलामय भगवान श्रीकृष्ण तो प्रेमावतार ही 
ठहरे। रति-मावना के उद्दीपक उपादानो को देखकर उनके हृदय की प्रेम-वीणा 
daa होने लगती है । उनका अन्तस्‌ गोप-बालाओं के हृदय की विकलता की अनुमति 
करके व्यथित होने लगता है । तत्काल ही वे अपने अभिन्न सखा उद्धव को प्रेम-स्वर्ण 
की परीक्षा करके कुन्दन बनाने के निमित्त ब्रज में भेजते हैं। प्रेम परीक्षा के साथ 
ही साथ उद्धव की निराकार-मक्ति की गहराई का माप भी स्वाभाविक रूप से स्वत: 
ही हो जायेगा' यह भी उद्धव को भेजने का प्रमुख उद्देश्य था। इसी आधार पर 
श्रीकृष्णजी ने वृन्दावन-गमनोन्मुख उद्धव को उत मर्मस्पर्शी घटनाओं का स्मरण 
दिलाया जो उनकी किशोरवय में वहाँ गोप . बालाओं एवं गोपमित्रों के साथ घटित 
हुई थीं । “श्रीकृष्ण के वचन उद्धव के प्रति' इस खण्ड में एक विशेष क्रम भी दृष्टिगत 
होता हे । ‘ast के प्रति मान मर्यादा', माता-पिता की पोषित पुत्रों के प्रति उदारता 
की भावना, “राधिका की मधुमय प्रीति, 'धूमरि' और ‘ate गायों के प्रति 
स्वाभाविक आकर्षण आदि सन्देशो के साथ ही साथ शीघ्र ही वृन्दावन पहुंचने का 
ढ़ाढस देकर कृष्ण ने उद्धव को ब्रज के लिये प्रेषित किया । 

राग सारंग-- 

पहिले करि परनाम नंद at समाचार सब दोजो । 

और वहाँ वृषभानु गोप सों जाय सकल सुधि लोजो ॥ 

श्रीदामा आदिक सब ग्वालन मेरे हुतो भेटियो । 

सुख-संदेस सुनाय हमारो गोपिन को दुख मेटियो ॥ 

मंत्री इक बन बसत हमारो ताहि मिले aa पाइयो। 

सावधान हवे मेरे हुतो ताहि माथ नवाइयो ॥ 

सुन्दर परम किसोर बयक्रम चंचल नयन बिसाल । 

कर मुरली सिर मोरपंख पीतांबर उर बनमाल ॥ 

जनि डरियो तुस सघन बनत में ब्रजदेवी TAAN । 

बृन्दावन सो बसत निरंतर wag म होत faan i 
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उद्धव प्रति सब कही स्पामजू अपने मन की प्रीति। 


सरदास किरपा षर पठए Ae सकल ब्रजरीति ॥१॥ 
qaaa में छाया हुआ 


शब्दार्थ-=नियार= दूर) पृथक | मंत्री श्रीकृष्ण, ( 
श्रीकृष्ण का रस-रूप) । वय-क्रम ना अवस्था | 

व्याख्या--हे सखा उद्धव ! सवेप्रथम आप वृ । 
| नन्द को यहाँ का (हम लोगों का) कुशल-समाचार देना । तत्पश्चात्‌ नगर i 
| वृद्धवूषभान नाम के गोप की कुशलता का सन्देश प्राप्त करना (ध्वनि यह है कि । 
| 


न्दावन में पहुँच कर बाबा 


| उनके यहाँ जाते से राधिका की कुशलता एवं विरह-दशा का भी अनुभव हो जायेगा) 
| इससे अनन्तर श्रीदामा नाम के गोप के सांथ ही साथ अन्यान्य ग्वालमित्रों को मेरा 
| कुशल-समाचार निवेदन करना । इसके उपरान्त अनेक।नेक विरह-व्यथित गोपाङ्गनाओं Wi 
| को हमारा कुशल-समाचार सुनाकर उनकी विरहावस्था में सान्त्वना प्रदान करता । | 
| मंत्री नाम के हमारे मित्र से भेंट करके, जो कि वन में ही निवास करता है, तुम्हे । 
aasa ही सुख का अनुभव होगा । वृन्दावन में निवास करने वाले कृष्ण के 'रस रूप' 
| को “मंत्री! शब्द का अर्थ माना जाता है। 'मंत्री' का अर्थ राधिका के लिये भी लग 
सकता है (ato विश्वनाथ प्रसाद मिश्र “्रमर-गीतसार' की भूमिका) सावधान होकर 
तुम मेरी ओर से उसे प्रणाम करता अथवा सावधान होने पर भी निश्चयपूर्वक | 
| आकर्षित होते के कारण तुम्हारा मस्तक उसके सम्मुख नमित हो ही जायेगा । 
(उसका रूपचित्रण करते हुए) यद्यपि वह अभी किशोरावस्था को ही शोमित कर 
| रहा है फिर भी परम लावण्यवान है तथा उसके नेत्र चंचलता तथा विशालता में 
अग्रगण्य हैं । वह अपने हाथों में मुरली, मस्तक पर मयूर-पक्ष, अंगों पर पीताम्बर 
तथा वक्ष पर वनमाला (फूलो की माला) धारण किए होगा । भावों की तन्मयता 
वाला यह कथन राधिका की ओर मी संकेत कर रहा है । ag विरहाधिक्य को 
कम करने के कारण कृष्ण के उपादानो को धारण करके कृष्णरूप में होकर प्रियतम- 
मिलन का सुख अनुभव कर रही होगी । वन में निवास करना इसलिये कहा कि r 
वह गुरुवर्ग के मध्य में, लोक्र लाज के कारण, कृष्ण का स्वरूप धारण नहीं कर | 
सकती होगी । अतः वन के एकान्त निवास में वह ऐसा अवश्य ही करती होगी । 
| हे उद्धव ! तुम सघन वन को देखकर हृदय में मय का अनुभव न करना क्योंकि 
॥ वहाँ बनदेव और वनदेवियाँ तुम्हारे रक्षक सिद्ध होंगे । यद्यपि वह, मित्र (राधा) 
| वृन्दावन मे निवास करता है फिर भी मुझसे कभी भी पृथक्‌ नहीं होता (क्योंकि 
i z a में उसका निवास है) | इस प्रकार सूरदासजी कहते , हैं कि श्रीकृष्णजी ने 
| उद्धव से सम्पूर्ण ब्रज की रीति-नीतियों का कथन करके एवं अपने हृदय में स्थित 
| मधुर तथा रसीली प्रीति का अनुभव कराके अनुग्रहपुवेक उद्धव को ब्रज की ओर! 
प्रस्थान को प्रेरित किया ॥१॥ . 5 

विशेष--( १) Hay से संकेत यहाँ राधा की ओर अधिक संगत लगता है । 
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रसलान ने भी प्रेम की उन्मत्तता मैं गोपियों को श्रीकृष्ण का रूप धारण करते हुए 
बताया करते हुए बताया | तुलना कीजिये -.... 
'मोरपखा सिर ऊपर राखिहों गुंज की माल गले पहिरोंगी | 
i बाँधि पितम्बर लै लकुटी बत गोधन संग फिरोंगी w 
| (२) राधा की प्रेम-साधना मारतेन्दु हरिश्चन्द्र के शब्दों में दृष्टव्प है--. 
i सोहि मोहि मोहनपयी री मन सेरो भयो, 
| 'हरिचन्द' भेद न परत पहचान हैँ | 
+ 


काग्ह भये saaa प्रान भये FURRU, 
fea मे न जानि परे arg हैं कि ध्रान हैं ॥' 
(३) भाषा बहुत सरल है । बिरह-बेदना की तीब्नानुमूति को सुर ने मामिक 
ढंग से अभिव्यक्त किया है । 
। राग सोरठ--- 
| कहियो नंद कठोर भए। 
| हुम दोउ AY डारि पर-घरै मानो थाती सोंपि गए ॥ 
तनक-तनक तँ पालि बड़े किए बहुतै सुख दिखराए it 
Mara को चलत हमारे पाछे कोसक धाए॥ 
ये बसुदेय देवकी हेमसों कहन आपने जाए | 
बहुरि विधाता जसुमतिजू के हमहि न गोद खिलाए ॥ 
कोन काज यह राज, नगर को सब सुख पाए ? 
सूरदास ब्रज ससाधान करु आजु काहिहि हम आए ॥२॥ 
शब्दार्थ--बी रै -- भाई | थाती ==घरोहर । जाए-- उत्पन्न किए । समाधान 
=87, आश्वासन । 
व्याख्या है मित्र उद्धव ! तुम ब्रज में जाकर नन्द बाबा से कहता कि बे 
हमारी ओर से उदासीनता धारण करके क्यों इतने निष्ठुर हो गये हैं । हम दोनों 
भाइयों को अपने गह से निकाल कर, धरोहर रूप में दूसरे (बसुदेव-देवकी) के यहाँ 
डाल गये हैं । उन्होने अत्यन्त सुख के वातावरण में रखकर बाह्यावस्था से ही हमारा 
पालन-पोषण किया है । जब हम गौओं को चराने के निमित्त गहन वृन्द।वत में जाया 
फरते थे तो कोसों दूर तक वे हमारे पीछे पीछे, वत्सलता की भावना के वशी मूत | 
होकर, जाया करते थे । और हे सखा ! उनसे यह भी कहना कि ये वसुदेव और | 
देवकी हमको अपना पुत्र कहते हैं । यह हमारा दुर्माग्य है कि पुन: हमें माँ यशोदा 
को गोद की सुख-प्राप्ति नहीं हो सकी है । अपने बाल्यकाल के जीवन की स्मृति करके 
श्रीकृष्ण जी व्यथित होकर कहते हैं कि यह नगर का निवास और राज्य-शाभत्त तथा 
! यहाँका प्राप्य सुख सब व्यर्थ ही है। इस प्रकार सूर के शब्दों में श्रीकृष्ण जी 
आश्वासन देते हुये कहते हे कि हे उद्धव ! उनसे कहना कि हम शीघ्र ही आज-कल 
। मै वहाँ आने वाले हैं ॥२॥ 
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अलंकार- द्वितीय पंक्ति में वस्तूठोक्षा । वात्सल्य भाव मधुर है । स्मृतिसंज्ञा 
भाव पक्ष की दृष्टि से सुन्दर है । > 
राग बिलावल तर्बाह उपंगसुत आप गये । 
सखा सखा कछु अंतर नाहों भरि-भरि अंक लए ॥ 
अति grat तन श्याम सरीखो देखत हरि पछिताने } 
ऐसे को dat afu होती ब्रज पठवे तब आने ॥ 
या आगे रस-काव्य प्रकासे जोग बचन प्रगटावै । 
सूर ज्ञान ag याके हिरदय जुवतिन जोग सिखावे ॥३॥ 
शब्दार्थ--उपंगसुत--उद्धव । जुवतिन ==युवतियों को । 
भावार्थ--जिस समय श्रीकृष्ण जी ब्रजवासियों की स्मृति में तल्लीन हुए बैठे 
थे उसी समय ज्ञानी उद्धव उनके निकट उपस्थित हुए । उद्धवजी कृष्ण के अभिन्न मित्र 
थे अतः प्रीतिपूर्वक मिलाप हुआ । श्रीकृष्ण जी, अपने तुल्य ही उद्धव का श्याम वर्ण 
देखकर अत्यधिक व्याकुल हुए । जिस प्रकार मेरे श्याम शरीर में प्रेम की भावना 
अन्तनिहित है वैसे ही यदि इनके भी होती तो कितना अच्छा होता । परन्तु gah 
हृदय में तो नीरस और शुष्क ज्ञान की धारा प्रवाहित हो रही है, इनके हृदय में ब॑सीं 
प्रेमानुभूति नहीं है (जैसी कि मेरे हृदय में है) | अतः किसी बहाने से ही इनको ब्रज 
भेजा जाय जिससे इन्हें प्रेम की कुछ शिक्षा प्राप्त हो सके, क्योंकि इनके सम्मुख जब 
प्रेम-रस की वार्ता होती है तो ये प्रतिक्रिया स्वरूप योग-सागे का विधि-निषेधपूर्वक 
उपदेश करने लगते हैं । सूरदास जी कृष्ण की अनुभूति के रूप में प्रकट करते हैं कि 
उद्धव के हृदय में ज्ञान-गरिमा गंभीरता से प्रतिष्ठित है अतः ये निश्चित रूप से ब्रज 
में जाकर अपने संस्कार के फलस्वरूप गोप युवतियों को ज्ञानयोग का उपदेश देंगे । 
विशेष---वैसी बुधि’ शब्द के प्रयोग में 'अन्यथा चित्तवत्ति' की ध्वनि प्रकट 
हो रही है जिसकी अनुभूति शब्दों हारा प्रकट नहीं की जा सकती । पंक्ति ध्वन्यात्मक 
बन पड़ी है। 
हरि गोकुल की प्रीति चलाई । 
gag उपंगसुत मोहि न बिसरत ब्रजबासी सुखदाई । 
ag चित होत जाउ में aagi, यहाँ नहीं मन लागत । 
गोप सुग्वाल गाय बन चारत अति दुख पायो त्यागत ॥ 
कह माखन-चोरी ? कह जसुमति 'पूत जेंव' करि प्रेम । 
. सूर श्याम के बचन सहित सुनि व्यापत आपन नेम ॥४॥ 
(उपयोगी) 
शब्दार्थ--बिसरत-- विस्मरण । सहित हित या प्रेम-मावना वाले । नेम== 
योग के विधि-विधान | 
व्याख्या--श्री क्षण जी ने उद्धव से ब्रजवासियों के अनन्य प्रेम की चर्चा की । 
हे सखा ! मुझे ब्रज के निवासियों के सरल और सुखकर प्रेम का विस्मरण नहीं 
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ची कृष्ण के वचन उद्धव के प्रति छदै 
होता । मेरे मन मे तो सदैव यही कामना बनी रहती हे कि मै तत्काल उठकर यहाँ 
से ब्रज को चला जाडे, क्योंकि यहाँ मेरे चित्त की किञ्चित्‌ भी अनुरक्ति अवशेष 
नहीं रही है। प्वालबालों के साथ-साथ गो-चारण कार्ब छोड़ते ही मुझे अत्यधिक 
उल का अनुभव हुआ । मुझे उन क्षणों की याद भाती है, जब मैं मित्रो के साथ 
लीला करते हुए मक्खन की चोरी करता या और कभी माता यशोदा अनुराग भरी 
चाणी में भोजन कराने के लिये आग्रह करती थीं, तो उप अनुभूतिपुर्ण स्मृति में मन 
| आज भी विमुग्ध हो जाता है । इस प्रकार की घटनायें अब कहाँ ? सूरदास जी 
॥ कहते हैं कि कृष्ण की प्रेम-विभोरता को देखकर भी उद्धव में अपनी योग-सम्बन्धी 

धारणा ही बलवान बनी रही । ताएपये यह हे क्रि उद्धव ने अपने भित्र कृष्ण को 
H श्रेम-पक्ष में इतना gia देखा तो मन में ज्ञान-योग के उपदेश का निश्‍चय करते हुए 
अपनी सफलता के प्रति सजग बने रहे । 
विशेष--'ऊधो मोहि ब्रज विसरत नाहीं' पद से तुलनीय है। came’ 
की एंक्तियाँ भी तुलना योग्य हैं-- 
| “चन्द सौ जसोमति के प्रेम पगे पालन की, 
लाइ भरे लालन की लालच लगाबती । 
सुधि ब्रजबसिनि fagar सुख-रासिनि की, 
ऊध नित हम को बुलाघन कौ भावती ॥” 
राग रामकलो अदुपति लख्यो ते हि मुसकात । 
कहत हम भन रही जोई सोइ भई यह बात ॥ 
बचत परगट करन लगे धेम-कथा चलाय । 
सुनहु उद्धव मोहि ब्रज की सुधि नहों बिसराय u 
रैनिसोदत, चलत, जागत लगत नह सन आन । 


| 
। नंद जसुसति भारि नर ब्रज जहाँ मेरो प्रान ॥ 
चः कहत हरि, सुनि adaga ! यह कहत हों रसरीति । 
/ सूर चित तें टरति बाहों राधिका की प्रोति ॥५॥ 
(आवश्यक) 
| शब्दार्थ--जदुपति = यदुपति कृष्ण । रसरीति:--प्रेम-पद्धति । 
| Sater — कृष्ण ने अपने सखा उद्धव को प्रेम-पक्ष की विभोरता या निर्बलता 
| के आधार पर व्यंग्यपुर्वक मुस्कराते देखा तो उन्होंने कहा कि जिस बात की मुझे 
t आशंका थी वही हुई (कि वह अपने ज्ञात के घमण्ड में प्रेम का तिरस्कार करेंगे) । 
नह पुनः अपने आन्तरिक भावों को प्रेम-चर्चा के रूप में प्रकट करने लगे कि 
है उद्धव ! मुझे स्वप्नावस्था में अथवा जागरण-काल में मी ब्रज की प्रेम-पद्धति का 
| विस्मरण नहीं हो पाता । मेरा मन अन्यत्र रस नहीं पाता । जहाँ नन्दबाबा एवं 
| माता यशोदा तथा ब्रज के स्त्री-पुरुष हैं वहीं मेरे say का वास है, वहीं मेरी 
हृदयवृत्ति है। अस्त में सुर ऋष्ण के शब्दों में कहुते हैं कि अरे मित्र उद्धव ! मै 
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८४ भ्रमरगीत्त 
प्रेम-रस की अनुभूति की चर्चा, सखा होने के ताते, तुमसे किये देता हैं कि मेरे हृदय 
से राधिका का अनन्य प्रेम टाले से नहीं टलता । (इस प्रकार बातों ही बातों में कृष्ण 
ते यह प्रकट कर दिया कि राधिका की ओर उनका विशेष आकर्षण है ।) | 

विशेष--पद में कृष्ण की हूदप-व्यथा मुखर हो रही है। 'स्सरीत' प्रयोग 
महत्वपूर्ण है । 

राग सारंग सखा ! सुनो मेरी इक बात | 

वह लतागन संग गोपिन सुधि करत पितात Ii 

कहां यह वृषभानुतनया परम सुन्दर गात t 

सुरति आए रासरस की अधिक जिय agaa ll 

सदा हित यह रहत नाहीं. सकल मिथ्या-जात । 

सूर प्रभु यह सुनी भोसों एक ही सों नात ॥६॥ 

शब्दार्थ--वृषभानु ज्ञनया -- वृषभा तु कुमारी राधिका । 

व्याख्या- पुनः प्रमावतार कृष्ण विह्वल होकर ब्रज की स्मृति का कथन 
उद्धव से करते हैं कि हे मित्र उद्धव ! मेरी एकमात्र यही स्मृति की बात है जो 
मुझ से भलाई नहीं जा सकती । जब भी मेरा ध्यान ब्रज के उन लतामण्डपों में जाता 
है, जहाँ गोपियों के साथ रास-रंग रचाया जाता था और सुन्दरी वृषभ।न-कुमारी 
राधिका के साथ प्रेम की ठगौरी पड़ा करती थी, तो मैं अन्यमनस्क-सा हो जाता हूं 
और मेरे चित्त में आकुलता बढ़ जाती है । कृष्ण के इतना अधीर होते ही ज्ञानी 
उद्धव उपदेश देते हुये कहते हैं कि हे मित्र कृष्ण ! तुम हृदय की दुर्बलता को त्याग 
कर सदैव यह समझो कि यह सम्पूर्ण गोचर जगत्‌ नाशवान है, इसका कुछ मी 
अस्तित्व नहीं है । यह तो केवल भासता है और एकमात्र अखण्डव्रहम ही ब्राटमाण्ड 
में ब्याप्त है । उसी से इस आत्मांश जीव का सम्बन्ध है । 

बिशेष--इस पद की अन्तिम दो पंक्तियों में शंकराचाय जी द्वारा प्रतिपादित 
वेदान्त के ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या' की झलक मिलती है । 
शग टोड़ी उद्धव ! यह मन निस्चय जानो 7 

मन क्रप बच में तुम्हें पठावय ब्रज को तुरत पालनी N 

प्रन ब्रहम, सकल अविनासी ताके तुम हो ज्ञाता । 

रेख, न रूप, जाति, कुल नाहीं जाके नहि पितु माता ॥ 

यह मत दें गोपिन कहं mag विरह-नदी में भासति । 

सूर तुरत यह जाय कहाँ तुम ब्रहम बिना नाहि आसति ॥७॥ 

OE (आवश्यक) 

WN AR । पलानों==प्रस्थान करो । सकल अखण्ड, पूर्ण । 
असति-- निमम्त होती हुई । आसति--आसक्ति, सामीष्य, मुक्ति । 

व्याख्या-है सखे उद्धव ! मैं अपने मन, कम और वचन से तादात्म्य 
स्थापित करके ही तुम्हें ब्रज की ओर भेज रहा हुं । आप यह निश्चय समझकर शीघ्र 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ey 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
थो कृष्ण के वचन उद्धव के प्रति ay 


ही प्रस्थान करें कि “ब्रह्म एक है, अखण्ड है और क्षयहीन है” इस अक्तब्य कै आप 
पूण ज्ञानी और अधिकारी हैं। आप यह भी जानते हैं कि ब्रह्म रूप, रेखा तथा 
जाति-कुल का बन्धन लिये हुये नहीं हैं अर्थात उसका न कोई स्वरूप है न जाति आदि 
की मर्यादा है और न उसका कोई जनक है (वह कार्य और कारण से परे है) । 
सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण जी ने फिर कहा कि आप विरह की सरिता में निमग्न 
होती हुई गोपांगनाओं को युवितपूर्यक यह मर्म समझाओ और कहो कि निराकार 
aera न के बिना मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती । 

दिशेष--( १) निराकार ब्रह्म के प्रतिपादन पर मामिक व्यंग्य है । 

(२) 'विरह-नदी' भें निरंग रूपक अलङ्कार दृष्टव्य है १ 

रांग बटन ga! वेगि ही ब्रज जाहु ! 

सुरति संदेश सुनाय मेटो बल्लभिन को दाहु १ 

काम पावक gany तन बिरह-स्वास समीर | 

भसम नाहिन होन पावत लोचनन के नीर ॥ 

अजौ लाँ यहि भाति हवे हे कळक सजग सरीर । 

इते पर faa समाधाने salut तिय धीर। 

wat कहा बनाप्र gaat सध्या साधु प्रवीन ? 

सूर सुमति बिजारिए क्यों fag जल taa सीन ust 

(आयावश्यक) 

शब्दार्थे-बल्लभिम > वल्लमाएं, गोपांगनायें । तूलमय८--कपास के समान । 
बनाय =नमक-मिचं मिलाकर । सुमति==श्रेष्ठ बुद्धि 

व्याख्या--हे उद्धव ! तुम शीघ्र ही ब्रज पहुँच कर भेरी ओर से गोपियो को 
प्रेम सन्देश सुनाकर उनके हृदय में प्रज्वलित विरहाग्सि का शमन करो, क्योंकि 
शोपियो के शरीर का रूपक इस प्रकार सिद्ध हो रहा होगा कि उसमें काम-भावना 
सो अग्नि का कार्थं कर रही होगी एवं शरीर कपास के समान अत्यधिक प्रदीप्त होने 
के लिये अनुकूलता प्रस्तुत कर रहा होगा तथा विरह की श्वास-प्रश्वास वायु का 
कार्यं कर रही होगी । फिर भी उनका तन अस्सीभूत नहीं हो पा रहा होगा; 
क्योंकि aai की निरन्तर प्रवहमान जलधारा से यह afer शमित होती रहती होगी 4 
अतः उनके लिये ver होना सुकर नहीं हो पा रहा होगा। सम्भव है दर्शन की 
लालसा में आज तक उनका शरीर इसी आधार पर सावधान और चैतन्य रहा होगा । 
इतने विलम्ब के पश्चात्‌ भी यदि उन प्रेम-अधीरा गोपियों को प्रेम का सन्देश नहीं 
fear जायेगा तो उन्हे किस प्रकार धैर्य रह सकेगा अर्थात्‌ उनका धैर्य का बाँध टूट 
आयेगा 1 अरे उद्धव ! तुमसे कुछ गोपनीय रखकर असत्य बया कहूं, क्योंकि तुम मेरे 
अभिन्न सखा हो, सज्जन हो तथा दूसरों की भावनाओं को समझते में चतुर हो । 
कृषण की भावना को मुखर करते हुये सूरदास जी कहते हैं कि हे उद्धव ! लुम अपने 
भन में मेरी अवस्था का अनुमान इस उदाहरण से कर सकते हो कि जल के बिना 
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मीन का जीवन असम्भव हीं है । अर्यात्‌ प्रेम की आर्द्रता अथवा शीतलता के बिना 
गोपियो का अथवा कृष्ण का जीवन भी दूमर ही है । 

अलंकार--पद की तृतीय पंक्ति में सांगरूफक” चतुर्थ में 'काव्य-लिग' तथा 
अन्तिम पंक्ति में 'अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार हैं । 

विशेष--जल के प्रति मछली के उलट प्रेम की अभिव्यक्ति कविवर रहीम 
ने इन शब्दों में व्यक्त की है-- 

प्रेमी प्रति न छाँड्डों, होत न पन ले छीन । 

मरे परे हू पेट ag, जल चाहत है सीन ॥ 
राग सारंग पथिक ! संदेशों कहियो जाय ! 

आवंगे हम दोनों भैया, मैया जति अकुलाथ ॥॥ 

याको बिलगु बहुत हुम मान्यो जो कहि पठयों धाय ॥ 

कहं लों कीति मानिय तुम्हरी बडो कियो पथ प्याय n 

कहियो जाय नंद बाबा सों, अरु गहि पकर्‌पो पाय । 

दोऊ दुखी होन नाहि naig घूमरि घौरी गाय u 

यद्यपि मथुरा विभव बहुत है तुभ बिनु कुछ न सुहाय । 

सूरदास ब्रजबासी लोगनि भेंटत हृदय gga uen 

शब्दाथे-बिलगु==वुरा । धाइ=पालन-पोषण करने वाली । धौरी ==ध्ववल । 

व्याख्या- है उद्धव ! हमारा. यह सन्देश ब्रज में पहुंचा दो कि हम दोनों 
भाई शीघ्र ही वहाँ पहुँच रहे हैं । माता यशोदा व्याकुल न होवे । माता से कहना कि 
उन्होंने जो यह 'हों तो धाय तुम्हारे सुत की दया करत ही रहिमो' agar भेजा था, 

@ सुतकर हमारे चित्त को बहुत बुरा लगा । कहना कि उनका आमार-प्रदर्शन 

कहाँ तक किया जाय, क्योंकि उन्होंने हमें स्तत्यपान कराके बड़ा किया है । पुनः 
नन्दबाबा के पैरों को पकड़कर कहना कि 'घुमरि' और 'धौरी' दोनों ही गायें हमारी 
अनुपस्थित में दुखी न होने पावे । अन्त में उनसे यह मी निवेदन करना कि यह 
राजधानी मथुरा अपार वैभव और और ऐश्वय से परिपूर्ण है, फिर भी ब्रज की 
तुलना में यहाँ हमें नीरसता का ही अनुभव होता है | सूरदास जी कुष्ण के शब्दों में 
कहते हैं कि हे उद्धव ! ब्रज के स्त्री-पुरुषों से हृदय खोलकर भली प्रकार मिलने पर 
ही हमारा हृदय शीतल हो सकेगा । 
राग कल्याण नीके रहियो जसुमति मैया । 

आवेगे दिन चारि पाँच में ह हलधर दोउ भैया ॥ 

जा दिन तें हम तुमतें बिछुरे काहू न कहयो 'कन्हेया? । 

कबह प्रात न कियो कलेवा, साँझ न पीम्हीं धेया ॥ 

बसी aq संभारि राखियो और अबेर सबेरो u 

मति ले जाय चुराय राधिका कछुक खिलौनो aay 
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| कहियो जात नंद बाबा सों निपट निठुर जिय कीन्हो । 

सूर स्याम पहुंचाय मधुपुरो बहुहि संदेस न लीन्हो ॥१०॥ 

= शब्दार्ध--हलधर--बलदाऊ जी । पीन्हीं==पी । घैया--थन से निकला हुआ 

धारोष्ण दुग्ध | fave quia: | मधुपुरी==मथुरा । अबेर सबेरी -- साँझ सबेरे | 

व्याख्या हे मित्र उद्धव ! माता यशोदा को यह सन्देश भी देना कि वे 

कुशलपूर्वक रहें; हम दोनों भाई चार-पाँच दिन में अर्थात्‌ अति अल्प समय में ही 

उनके दर्शन के लिये आ रहे हैं। जिम दिन से हम ब्रज से बिछुड़ कर यहाँ मथुरा में 

आये हें तब मे किसी ने भी हमें प्रेम से 'कन्हैया' कह कर नहीं पुकारा और न प्रातः 

(जसे कि यशोदा माँ देती थीं उस प्रकार) 'कलेवा' का स्वाद ही प्राप्त हुआ है तथा 

संध्या-काल में न गाय को मुंह लगा कर थन से पिया है। इन सब की हमारे हृदय 

में बहुत उत्सुकता और बिकलता है। माता यशोदा से एक बात और कहना कि 

हमारी 'बंशी' और 'वेणु' को विशेष रूप से संभालकर रवखें। कहीं किसी समय 

छिप कर राधिका मेरा कोई खिलौना न चुराकर ले जाय। (वात्सल्य की मधुरता 

शब्दों से टपक रही है, बचपन की स्निग्धता झाँक रही है ।) अन्त में नन्द बाबा से | 

कहना कि उन्होंने अपना हृदय इतना निष्ठुर zat बना लिया है जो हमारा किञ्चित्‌ 

भी स्मरण नहीं करते । उन्होंने तो हमें मथुरा पहुँचा कर न कोई सन्देश दिया और 

न आकर दर्शत ही दिये । 

राग कल्याण उद्धव मन अभिलाए बढ़ायो । | 
जदुपति जोग जानि faa साँचो नयन अकास चढायो । 
नारिन पं मोको पठवत gt कहए सिखावन जोग। 


S 


मनहों सन अब करत प्रसंसा है मिथ्या सुख-भोग । 


आयसु मानि लियो सिर ऊपर प्रभु-आज्ञा परमान । 
arara प्रभु पठवत गोकुल में क्यों कहौं कि आन ॥११॥ 
शब्दार्थ-अभिलाष=प्रिय-मिलन का उत्साह | परमान=प्रमाण । 
व्याख्या--(प्रेमावतार श्री कुष्ण के द्वारा योग की महत्ता स्वीकार किये जाने 
के कारण) ज्ञानी उद्धव का हृदय उत्साह से उमंगित होने लगा कि स्वयं यदुराज 
श्रीकृष्ण ने योग को हृदय से स्वीकार किया है । अतः गवं से उनके नेत्र आकाश की 
ओर निहारने लगे । ब्रज-बुवतियों को योग की शिक्षा देने के लिये आप मुझे ब्रज 
को भेज रहे हैं तथा अपने अन्तर में योग-मागे की प्रशंसा करते हुये सांसारिक भोग- 
विलास की असार्थकता सिद्ध कर रहे हैं । (इस पंक्ति का अर्थ उद्धव तथा कृष्ण दोनों 
ही पक्षों में लग सकता है । कृष्णपक्ष में उद्धव का कथन तथा उद्धवपक्ष में कवि का 
EP कथन) स्वामी को आज्ञा ही मेरे लिये प्रमाण है, यह विचारते हुये श्रीकृष्ण की आज्ञा | 
को उद्धव ने शिरोधार्य किया । सूर के शब्दों में उद्धव कहते हैं कि जब कृष्ण ही मुझे | 
ies मेज रहे हैं तो मैं ननु-नुच वयो करू ? अर्थात्‌ प्रसत्ततापूवंक मुझे चला जाता | 
चाहिये । ; 2 
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विशेष- नयन अकास चढ़ायो' कथन अतिशयोक्ति मुलक है । 
उद्धव प्रति कुब्जा के वाक्य 
सारांश- प्रेमी एणं रूप से प्रिय पर अपना आधिपत्य चाहता है । कहा भी है 
कि ‘Sa गली अति सांकरी तामें द्वे न समाई ।' 'मेरे स्वामी पर अन्य कोई स्त्री 
अधिकार न कर ले” इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सापल्यडाह में देखा जा सकता है । मधुपुरी 
की नागरी कुब्जा ने जसे ही सुना कि ज्ञानी उद्धव गोपियों को कृष्ण का सन्देश लेकर 
जा रहे हैं तो उसके लिये यह आवश्यक हो गया कि वह गोपियो को कुछ कटूक्तियाँ 
सन्देश रूप में भेजे जिससे वे प्रिय कृष्ण से निराश होकर उपराम हो बैठे । और 
उने याही लाज तजी ब्रज मोहन अव काहे दुख मानो ।' यह सन्देश कहला भेजा । 
राग सुनियो एक संदेसो ऊधो तुम गोकुल को जात । 
सारंग ता पाळे तुम कहियो gaat एक हमारी बात ॥ 
मात-पिता को हेत जानि कं कान्ह मधुपुरीं आए । 
नाहिन स्याम तिहारे प्रीतम, ना जसुदा के जाए ॥ 
agat qat अपने मन में तुस जो कहा भलो कौन्हो । 
कहें बालक, तुम मत्त ग्वालिनी सबै आप-त्रस कीगहों ॥ 
और जमोदा माखन-काजे agam त्रास दिखाई । 
galg सबै सिलि दाँवरि दीन्ही रच दया नहि डाई ॥ 
अरु बुषभानसूता जो कोन्ही सो तुस सब जिय जानो । 
याही लाज तजी ब्रज मोहुन अब काहे दुख मानो? 
सूरदास ag सुनि सुनि बातें ema रहे सिर नाई। 
इत कुब्जा उत प्रेम ग्वालिनी कहत न कुछ अनि आई ween 
शब्दार्थ-हेत=प्रेम । जाएऱ जातक, पुत्र । मत्त ग्वालिनी == मदमस्त, 
मोहक गोपियाँ। काजे=के लिये। दांवरि== रस्सी (ऊखल से बांधने के लिये) । 
रच ==किङ्चत्‌ मात्र । 
व्याख्या--गोकुल-गमनोन्मुख उद्धव से कुब्जा कहती है कि हे ज्ञानी उद्धव ! 
आप ब्रज को प्रस्थान कर रहे हैं। मेरा भी एक सन्देश ब्रज तक पहुंचाने में सहायक 
बनिए । उन गोप-युवतियों से कृष्ण का समाचार सुनाने के पश्चात्‌ यह सन्देश भी 
कहना कि श्रीकृष्ण जी मथुरा निरद्रेश्य नहीं आये हैं। अपने वास्तविक माता-पिता 
(वसुदेव और देवकी) के प्रेम से arava होकर वे मथुरा पधारे हैं । अतः उन्हें 
भली प्रकार समझ लेना चाहिये कि प्राणवल्लभ कृष्ण न तो तुम्हारे प्रियतम हैं और 
न माता यशोदा ने ही उन्हें जन्म दिया है। वे मली प्रकार अपने हृदय में यह तो 
सोचें 5 k वह कौन-सा शुम कार्य किया है जिससे कृष्ण को वशीभूत करना 
चाहती है । किञ्चित्‌ सोचें तो “कहाँ तो अल्पाथु बालक कृष्ण और कहाँ उनका 
उन्मत्त यौवन । इसके अतिरिवत अन्य कारणों से भी कृष्ण ब्रज को नहीं लौटेंगे; 
क्योंकि यशोदा ने जरा से मवखन के लिये उन्हें बहुत कष्ट दिये हैं। उस दिन उनका 
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प्रेम कहाँ चला गया था जब कि सबने मिलकर कुष्ण को बाँधकर दण्ड देने के लिये 
रस्सी लाकर दी थी, उस समय उनमें लेशमात्र भी कारुणिक भावों का उदय क्यों 
नहीं हुआ था (आज अपनत्व दिखा रहीं हैं) । इन सब से बढ़ कर राधिका ने जो 
करतूत की है बह सब जानते हें । उनसे कहना कि इन्हीं सब कारणों से मोहन ने 
ब्रज का परित्याग कर दिया हे । अब उन्हें दुख क्यों होता है? सूरदास जी कहते 
हैं कि ये व्यंग्य भरी बातें ga-ga कर कृष्ण का मस्तक लज्जा से नत हो गया (कि 
सच्चा प्रेम इस प्रकार लाञ्छित हो रहा है। इधर तो कुब्जा की भक्ति और उधर 
ब्रज-वल्लभाओं का स्वाभाविक प्रेम | अतः कृष्ण से कुछ कहते नहीं बनता । 
बिशेष--पद में नारीविषयक असूया भाव की अभिव्यक्ति सुन्दर बन 


(उद्धव का ब्रज में ग्राना' 

राग मलार कोऊ आवत हे तन स्याम । 

बेसेइ पट, बेसिथ रथ बेठनि, बँसिय है उर am 

जेसी हुती उठि तेसिय AA छाँडि सकल गृह-काम । 

रोम पुलक, गदगद भइ तिहि os alfa अंग अभिराम ॥ 

इतनी कहत आए गए उधो, रहीं ठगी तिहि ठाम। 

सूरदास प्रभु हथाँ क्यों आवें TT कब्जा-रस स्थाम ॥१३॥ 

शब्दार्थ-दाम=माला । अभिराम==सुन्दर, आकर्षक | ठामज्-स्थान | 
w= ÌN । 

व्याख्या - कृष्ण जैसी आकृति और अनुकृति को देखकर गोपियाँ आपस में 
वार्ता कर रही हैं कि हे सखि । wim वर्ण कोई पुरुष इधर आ रहा है । उसके वस्त्र, 
उसका रथ पर आरूढ होना तथा उसके वक्षस्थल पर शोभायमान माला उसी प्रकार 
की है (जैसी कि हमारे प्रियतम श्रीकृष्ण धारण करते थे । ऐसा देखते ही वे अपने 
कार्यो को ज्यों का त्यों छोड़कर (उनके दर्शन के निमित्त) दौड़ पड़ी । शरीरावयों 
के अद्भुत लावण्य का अनुभव करके उनके अंग रोमाञ्च से पुलकित होने लगे । 
इसी मध्य में उद्धव जी उनके निकट आ गये । उनको देकखर गोपियाँ किकतंव्यमिढ़ 
की भांति आश्चर्य निमज्जित खड़ी-क्री-खड़ी रह गई | (“रहीं ठगी तिहि am’ के 
प्रयोग में एक विशेष मुखमुद्रा की अनुभूति होती है ।) सूरदास जी गोपियों के शब्दों 
में कहते हैं कि अब स्वामी श्रीकृष्ण यहाँ ब्रज में क्यों पधारेंगे; क्योंकि वहाँ बे अपनी 
भक्तिन कुब्जा के प्रेम-रस में तन्मय बने रहते हैं । 

अलंकार- द्वितीय पंक्ति में स्मरण और 'भ्रान्तिमात अलंकार तथा पंचम 
में सात्विक agaa दर्शनीय है । अन्तिम पंक्ति में नारी-सुलभ असूया भाव है । 

"उद्धव का ब्रज में दिखाई पड़ना” 
राग मलार है कोई बंसीई अनुहारि । 
मधुबन तें इत आवत) सखि री ! चितौ तु नयन निहारि॥ 
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माथे मुकुट, मनोहर कुंडल, पीत बसन रुचिकारि। 

रथ परि afs कहत सारथि at ब्रज-तन ate पसारि॥ 

जानति नाहिन पहिचानति हों मनु बीते जग चारि। 

सूरदास स्वामी के fast wa मीन बिनु बारि ॥१४॥ 

शब्दार्थ--चितौ --देखो | ब्रज-तन --ब्रज की ओर | 

वपाख्या:--एक सखी दूसरी सखी को सम्बोधित करती हुई कहती है कि 
हे सखि ! तू नेत्रो से निहार कर देख तो कि श्रीकृष्ण की प्रतिरूप धारण किये हुए 
कोई पुरुष मधुवन की ओर से इघर आ रहा है। उसके मस्तक पर सुन्दर मुकुट, 
कानों में आकषित करने वाले कुण्डल तथा शरीरांगों में रुचि उत्पन्न करने वाला 
पीत-पट सुशोभित हो रहा है। रथ पर आल्ढ़ तथा ब्रज की ओर सङ्कोत करते हुए 
वे अपने सारथी से कुछ कहते हैं। हे सखि ! मैं उन्हें मली प्रकार जानती-पहचानती 
तो नहीं हूँ । परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें कभी (युगों पूर्व) देखा है सूरदास 
जी गोपियों की विरह-दशा का वर्णन करते हुये कहते हैं कि कृष्ण के वियोग में गोप- 
युवतियाँ उसी प्रकार व्याकुल थीं जिस प्रकार जल के बिना मछली । 

अलंकार;--अन्तिम पंक्ति में धर्म लृप्तोपमा अलंकार है । 

राग सोरठ देखो नंदद्वार रथ ठाढ़ो । 

बहुरि सखी सुफलकसुत आयो परयो संदेह उर गाढ़ ॥ 

प्रा हमारे तर्बाह गयो ले अब केहि कारन आयो। 

जानति हों अनुमान सखी री ! कृपा करन उठि धायो ॥ 

इतने अंतर आय उपंगसुत तेहि छन दरसन दौन्हो । 

तय पहिचानि सखा हरिजू को परम सुचित तन कीन्हो । 

तब परजाम कियो अति रूचि सों और सबहि कर जोरे । 

सुनियत रहे तेसेई देखे परम चतुर मति-भोंरे॥ 

तुम्हरो दसरन पाय आपनो जन्म सफल करि जान्यो | 

सूर उधो सों मिलत भप्रो सुख ज्यों झख पायो पान्यो Wey 

शब्दार्थ--सुफलकसूत--अक्रूर जी । उपग सुत--उद्धव । मोरे--भोले । 
पान्यो= पानी | 

व्याख्या एक गोपी अन्य सखियो से पूर्वंसमय का स्मरण करती हुई (जब 
कि अक्रूर जी रथ लेकर कृष्ण को लेने मथुरा से ब्रज में पधारे थे) कहते हैं कि देखो 
तो, नंदबाबा की पौरी पर रथ खड़ा हुआ है । मेरे हृदय में यह संदेह घर कर गया 
है कि अक्रूर जी पुनः ब्रज में पधारे हैं। मेरी सझम में यह नहीं आ रहा है कि हमारे 
प्राण (कृष्ण के खूप में तो वह पूर्व ही कषित करके ले गया है । अब किस निमित्त 
से उसका आगमन हुआ हे । हे सखि ! यह अनुमान से कहा जा सकता है कि वह 
हम पर कृपा करने के लिये (कि इतने समय की अवधि में कृष्ण यहाँ आयेंगे, यह 
संदेश देने के लिये) यहाँ पघारा है । इसी चर्चा के समय उद्धव जी वहाँ आ पहुंचे । 
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दर्शन करने के पश्चात्‌ उन्हें पहचान कर तथा श्रीकृष्ण का परम-मित्र समझ कर 
घोषियों ने अपने हृदय में संतोष की साँस ली । इसके अनन्तर सभी ने उद्धव को 
करवद्ध प्रणाम किया और कहा कि आप जिस प्रकार के सुने जाते थे वैसे ही ज्ञानी 
तथा मोले-माले हैं। आप के दर्शन से ही हम सभी का जन्म कृतार्थं हो गया । 
सूरदास जी कहते हैं कि गोपियो को उद्धव के प्रथम परिचय से उसी प्रकार के सुख 
का अनुभव हुआ जैसे (कि स्थल पर पड़ी हुई) मछली को जल प्राप्त करने पर 
होता है । 

अलंकार--अन्तिम पंक्ति में उपमा की स्वामाविकता दर्शनीय है । 

शब्दार्थ-जादवनाथ=्=यदुनाथ कृष्ण सयानय=चातुरी | 

कहो कहाँ तें आए हौ । 

जानति हौं अनुमान मनो तुम जादवनाथ पठाए हो॥ 

वेसोई बरन, बसन पुनि dag, तन भूषन सजि ल्याए हौ ।. 

सरबसु ले तब संग सिधारे अब का पर पहिराए हौ ॥ 

सुनहु, मधुप ! एक मन सबको at तो वहाँ ले छाए हौ ॥ 

मधुबन की मानिनी मनोहर agfe जाहु we भाए हौ॥ 

अब यह कोन सयानप ? ब्रज पर क! कारन उठि ary हौ । 

सूर जहाँ लों स्यामगात हैं जानि भले करि पाए हो ॥१६॥ 

शब्दार्थ -जादवनाथ=यदुनाथ कृष्ण | समातय= चातुरी । 

व्याख्या--कोई गोपी अपने हृदय के उद्गार प्रकट करती हुई उद्धव से 
निवेदन करती है कि किस प्रदेश से आपका आगमत इधर को हो रहा है । अनुमात 
से मैं यह समझती हूं कि आप यदुनाथ श्रीकृष्ण द्वारा यहाँ प्रेषित हैं । आप का वणं 
उन्हीं जेता है, पुनः सूत्र भी उसी प्रकार के हैं। शरीरांगों पर आभूषण सुशोभित हो 
रहे हैं। प्रथम ही आप हमारा सवेस्व (कृष्ण के रूप में) अपहूत करके ले जा चुके हैं। 
अब कूपा करके यह बताओ कि किसको ले जाने के लिये आपको यहाँ भेजा गया हे । 
हे मधुप ! ध्यान लगाकर सुनें कि सभी का मन (कृष्ण रूप में) तो एक ही है उसे 
आप पहले से ही यहाँ से ले जा चुके हैं। आपके लिये यहाँ अब क्या कार्य है ? आपको 
तो उस मथुरा में ही जाना चाहिये जहां मन को आकषित करने वाली सुन्दरी रम- 
णियाँ निवास करती हैं । (उनकी खुशामद में ही आपको अच्छा लगता है) यहाँ आने 
सें आपकी कौन-सी चतुराई निहित है ? अर्थात्‌ यहाँ आने में आपका कोई कार्य सफल 
नहीं हो सकेगा । इस ब्रज-प्रदेश में आपने किस निमित्त धावा बोला है ? सूरदास जी 
गोपियों के शब्दों में व्यंग्य की ध्वनि भर कर कहते हैं कि हमने श्यामगात सभी पुरुषों 
को भली प्रकार व्यवहार में लाकर देख लिया है। 

विशेष--भन्तिम पंक्ति ध्वन्यात्मक है । 

राग नट ऊधो को उपदेस सूनो किन कान दे ? 

सुंदर स्याम सुजान पठायो मान दे NATN 
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कोउ आयो उत तारय जिते नंदसुबन famn? । 
वहै aqya होय मतो आए नेंदप्यारे ॥ 
धाई सब गलगाजि क net देधे जाय । 
लं आई ब्रजराज पै हो, आनंद उर न समाय ॥ 
भरध आरती, तिलक, दूब, दधि माथे दीन्ही । 
कंचन-कलस भराय आनि परिक्रमा कीन्हीं ॥ 
गोप-भीर आँगन भई मिलि बेळे यादवजात i 
जलझारी आगे धरी, हो बूझति हेरि-कुसलात n 
| कुसल-छेम बसुदेव, Fax देवी gams । 
कुसल-छेम FRY, कुसल नीके बलदाऊ॥ 
पूछि कुपल गोपाल की रहीं सकल गहि पाय । 
TATA ऊधो भए, हो, देखत ब्रज को भाय ॥ 
सन मन ऊधो कहै यह न बूझिथ गोपालहि । 
ब्रज को हेतु दिसारि जोग सिखवत ब्रजबालहि n 
| पाती बाँचि न आवई रहे नयन जल पूरि । 
देखि प्रेम नोपीन को, हो, ज्ञान-गरब nat दुरि ॥ 
तब इत उत agua नीर qaaa में सोख्यो । 
| ठानी कथा प्रबोध बोलि सब गुरू समोख्यो n 
| जो ब्रत मुनिबर ध्यावहों पर पार्वाह नह पार । 
| सो ब्रत सीखो गोपिका, हो, छाडि विषय-बिस्तार n 

सुनि उधो के बचन रहीं नीचे करि तारे । 

मनो सुधा सो difa आनि बिषज्वाला जारे u 

हम अबला कह magi जोग-जुगुति छी रीति । 

तेदनंदन ब्रत छडि के, हो, को लिखि पूजे भीति? 
| अबिगत, ang, अपार, आदि अबगत है सोई | 
| भादि निरंजन नाम ताहि रज सब कोई॥ 
नेन नासिका-भग्र है agi ब्रहम को बास | 


अबिनासी बिनसँ नहीं, हो, सहज ज्योति परकास ॥ 

घर लाग ओधूरि कहे मन कहा बंधावै | 
| अपनो घर परिहरे कहो की घरहि बतावै ? 
तरख जादवजात हैँ gag owa जोग । 
| हममी भूली कहत हे, हो, हम धूली किधौ लोग ? 
गोपिहु तें भयो अंध ताहि gg लोचन ऐसे ! 
amia जो अंध ताहि aa धों कंसे? 
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qa निगम बोलाइ के, कहे वेद समुझाय । 

आदि अंत जाळे नहीं, हो, ata पिता को माय? 

चरन नहीं, भुज नहीं, कहो, saa किन बाँधो ? 

नंन नासिका मुख नहों चोरि दधि कोने aia? 

कौन खिलायो गोद में, किन कहे तोतरे बन? 

ऊधो ताको न्याव है, हो, जाहि न सूझे dau 

हम qafa aama न्याव तुम्हरे मुख साँचो । 

प्रेम-नेम amsar दहो कंच्न की काँचो॥ 

जो कोउ ad Ma दे ताको कीजे नेम । 

मधुप हमारी सों कहो, हो, जोग भलो feat प्रम ॥ 

प्रेम प्रेम सों होय प्रेम सों पारहि जैए । 

प्रेम बध्यो संसार, प्रेम QARA GTI 

एके fga प्रेम को maagia रसाल । 

साँचो faga प्रेस को, हो, जो मिलिहैँ नंदलाल ॥ 

सुनि गोपिन को प्रेम नेम उधो को भूल्यो । 

गावत गुन-गोपाल फिरत qaa में Feat ॥ 

छन गोपिन के पग at, धन्य तिहारो नेम । 

धाय धाय द्रुम भेंटहों, हो, ऊधो छाके प्रेम ॥ 

धनि गोपी, धनि गोप, धन्य सुरभी बनचारी । 

धन्य, धन्य ! सो भूमि जहाँ बिहरे बनवारी ॥ 

उपदेसन आयो हुतो mig भयौ उपदेस । 

ऊधो जदुपति पे गए, हो, किए गोप को वेस ॥ 

भृत्यो, जदुपति नाम, कहत गोपाल गोसाई ॥ 

एक बार ब्रज जाहु देह गोपिन दिखराई॥ 

गोकुल को सुख छाँडि कं कहाँ बसे हो आय | 

कृपावंत हरि जाति के, हो, ऊधो पकरे पाय॥ 

देखत ब्रज को प्रेम नेम कछ नाहिन भावे । 

saza नयननि नीर बात कछु कहत न आवे ॥ 

सूर स्याम भूतल गिरे, रहे नयन जल छाय। 

पोंछि पीतपट सों कह्यो, आए जोग सिखाय' ॥१७॥ 
— य गाजि कै८"-उमंग के साथ प्रसन्न होकर । यादवजात-- 
यादववंश में उत्पन्न गोप-वर्ग अथवा उद्धव । जलझारी=जल-पात्र। भाय= 
आन्तरिक भावना | बहराय८"-देखकर । समोख्यो=स्वाभाविक रूप में कहा गया । 
बिषय-बिस्तार==संसारिक भोग-विलास । तारेज-आँख की पुतली । लिखि पूजे 
मीति--निराकार की आराधना करता । अविगत=अवर्णनीय, अज्ञेय । रंजे= 
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शोभा पाते gl रंजन--माया सहित । घर m= निश्‍चित ठिकाने से लगे । 
ओधूरि=चक्राकार घूमना । निगम--श्रुति-शास्त्र | खांधो ==खाया । न्याव तुम्हरे 
मुख सांचो--तुम अपने मुख से सच्चा न्याय करोगे । सीस दै--प्राणों की बाजी 
लगाकर | सौं=सौगन्ध । प्रेम-नेम=प्रेम-नियम, प्रेम योग । सुरभी ==गाय | आए 
जोग सिखाय= (ब्यंग से) योग की शिक्षा देकर आ गये | छाके=त्‌प | हुतो=था | 
रसाल=रसमय | 
ब्याख्या--यह पद एक प्रकार से “भ्रमरगीत' की पूर्वपीठिका है। दूसरे 
भ्रमरगीत की सम्पूर्ण कथा संक्षेप में दी गई है । उद्धव का निगुण ब्रहम-ज्ञानविषयक 
उपदेश सुनते ही गोपियों के बीच खलबली मच गई तथा वे परस्पर तरह-तरह की 
चर्चा में लीत हो गई । उनके पारस्परिक वार्तालाप के मध्य उद्धव के शब्द जैसे खो 
गए । इसी बीच कोई सखी गोपियो को शान्त करती हुई उद्धव का उपदेश सुनने के 
लिये निवेदन करती है । वह उद्धव की ज्ञान-गरिमा पर व्यंग्य करती हुई कहती हैं-- 
हे सखियों ! उद्धव के उपदेश कान देकर ध्यानपूर्वक सुनो | इन्हें हमारे चतुर 
कृष्ण ने प्रतिमा के साथ यहाँ भेजा है । ( जब्र सुजान कृष्ण ने ससम्मान यहाँ भेजा 
है, तो ये ज्ञानी तो होंगे ही ) ये उधर से ही पधारे हैं, जिधर नंदसुत कृष्ण गये थे । 
इन» वंशी की ध्वनि भी वैसी ही है । ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रिय नन्दलाल ही 
आये हों । वे सब उमंग में मर कर दौडी और आकर उद्धव को देखा तथा उन्हें लेकर 
राजा नन्द के यहाँ गई । आनम्द उनके हृदय में समा नहीं पा रहा था। उन्होंने 
उद्धव को अध्यं दिया, उनकी आरती उतारी तथा दूब दही से उनका तिलक किया | 
फिर शुभ कार्यों के प्रतीक स्वर्ण -कलशों को भरकर उद्धव की परिक्रमा की । इस बीच 
ग्वालों का समूह एकत्रित हो गया उनके साथ उद्धब जी भी बैठ गए । सामने जल- 
पात्र रखकर गोपियां उद्धव से कृष्ण की कुशल-क्षम पूछने लगीं वसुदेव तो कुशलपूर्वक 
हैं और देवी कुब्जा महारानी तो सकुशल हैं (व्यंग्य) | अक्र जी और बलराम जी 
भी कुशलपूर्वेक हैं । इसके अनन्तर कृष्ण जी की कुशल-क्षेम पूछकर गोपियां उद्धव के 
चरण पकड़ कर बैठ गई | 
ब्रजवासियों के ऐसे गहन प्रेम को देखकर उद्धव जी प्रेम-मग्न हो गये और 
बे मन ही मन सोचने लगे कि कृष्ण की यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि ब्रज 
के इस प्रेम को मुलाकर वे गोपियो को योग की सीख दे रहे हैं । प्रेम में विह्वल होने 
के कारण उद्धव के नेत्र अश्षुपूरित हो गए तथा चिट्ठी का बांचना उनके लिये कठिन 
हो गया । गोपियो के प्रेम को देखकर उनका ज्ञान का गवे कूच कर गया | उन्होंने 
इधर-उधर देखकर नेत्रों का जल सुखाया । फिर सहेज कर अपनी ज्ञान की चर्चा 
आरम्भ की । 
जिस D श्रेष्ठ मुनिजन अपनाते हैं किन्तु उसका पार नहीं पाते, उसी 
व्रत को हे गोपियों ! तुम भपनाओ तथा सांसारिक विषय-वासनाओं को त्याग दो | 
उद्धव की इस बात को सुनकर गोपियाँ सन्न रह गई, उन्होंने अपने नेत्र नीचे झुका 
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लिये । ऐसा प्रतीत होता था मानो अमृत से सींचकर उन्हें विष की ज्वाला में जला 
दिया गया हो । (उनकी आशाओं पर तुषारापात ही हो गया) | वे उद्धव से कहने 
लगीं--हम नारियाँ योग साधना की रीति क्या जानें? तन्दनदत कृष्ण के प्रेम-व्रत 
को छोड़कर हम दीवार पर चित्र अंकित करके क्यों पूजें ? (योगी लोग दीवार पर 
कोई चित्र बनाकर उस पर टकटकी लगाकर अपने चित्त को एकाग्र करते है) अजय, 
अग्रहणीय तथा अपार आदि रूपों में जो जाना जाता है तथा जो निरंजन न.म वाला 
हे, उसक्री आराधना सब लोग कैसे कर सकते हैं ! योगशास्त्र के अनुसार नासिका 
के अग्र-भाग पर ब्रह्म का वाप्त है। साधक को वहीं टकटकी लगाकर देखना पड़ता 
है। वह ब्रम अविनाशी है, वह कभी नष्ट नहीं होता उसकी ज्योति सहज प्रकाशमान 
है । मन चक्राकार घूमकर स्वयं ठिकाने लग जाता है । उसे कह-सुनकर कैसे बांधा 
जा सकता है ? ऐसी स्थिति में हम अपने घर (आश्रय स्थल-मन) को कैसे छोड़ दें । 
पराया पर तो अन्तत: पराया ही होता है। 

यादव पुत्र उद्धव तो मूर्खं हैं जो हमें योग की सील दे रहे हैं। ये हर मूली 
हुई बताते हैं । हमें कोई बताये कि हम मूली हैं अथवा ये (हमें उपदेश देने वाले) 
भूले हैं । गोपियों से भी अधिक अघे इनकी दोनों आंखें निरर्थक हैं । हम प्रेम में अंधी 
अवश्य हैं किन्तु हृदय के नेत्र तो खुले हैं किन्तु जो ज्ञानान्ध हैं उसे तो कुछ भी नहीं 
सूझता । ये नेत्र तथा शास्त्रों की दुहाई देकर हमें समझा रहे हैं कि वह ब्रहम अनादि 
तथा अनन्त है किन्तु कोई हमें यह तो बताये कि उसके माता-पिता कौन हैं ? जब 
उसके पैर हाथ नहीं हैं तो उसे ऊखल से केसे बांधा गया । जब yaw नेत्र, नासिका, 
मुख नहीं हैं तो दही चुराकर किसने खाया । यह तो बताओ कि हमने गोड में किसे 
खिलाया तथा तुतली वाणी में किसने हमसे बातें की हे उद्धव ! तुम्हारी अटपटी 
बातें तो उसी को ठीक जंचेंगी, जिसे आँखों से कुछ न दिखाई पड़ता हो । उद्धव, हम 
तुमसे सत्य-भाव से पूछती हैं तुम अपने मुख से सच्चा न्याय करोगे | हमें यह तो 
बताओ कि नियम-साधना तथा रसमयी प्रेम कथा दोनों में कौन सोता कीन ata है । 
नियम साधना तो तभी ठीक मानी जा सकती है जब सिर न्यौछावर करके भी सिद्धि 
प्राप्त हो सके किन्तु निगुण ब्रह्म तो सब प्रकार का त्याग करने पर भी हमारे लिए 
अलम्भ ही रहेगा | अतः हे उद्धव ! तुम्हें हमारी शपथ है तुम हमें बताओ कि हमारे 
लिये योग-साधना हितकर है अथवा प्रेम पंथ । प्रेम से प्रेम होता है तथा प्रेम से ही 
व्यक्ति भव-सागर पार कर जाता है । प्रेम से निश्चय ही मधुर जीवन्मुक्ति मिलती है 
e- प्रेम का यह निश्चय तमी सत्य है जब नंदलाल कृष्ण की प्राप्ति हो । 

गोपियों के इस प्रकार के प्रेम-वर्णत को सुनकर उद्धव अपनी नियम-साधना 
को भूल गए और गोपाल कृष्ण के गुणों का गान करते हुए हर्ष मग्न होकर कुंजों में 
घुमते लगे । क्षणभर में गोपियों के पैर पकड़ कर कहते कि तुम्हारा प्रेम धन्य है तथा 
क्षणमर में दौडकर वृक्षों से लिपट जाते । उद्धव सचमुच प्रेम में सराबोर हो गये थे । 
वे बार-ब्रार यही कहते थे कि गोपिमां धन्य हैं, खाले धन्य है, बन में विचरण करने 
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वाली ata धन्य हैं और यह भूमि भी धन्य है जहाँ बनवारी ने बिहार किया मैं 

इन्हें उपदेश देने के लिये यहाँ आया था किन्तु मुझे स्वयं ही इनसे उपदेश मिल 

गया । दै nied र 
इसके अनन्तर उद्धव गोप का वेश धारण करके यदुपति कृष्ण के पास लोट 


आये । उन्हे उनका यदुपति नाम भूल गया। वे उन्हें गोपाल गोसाई (गायों के 
पालनकर्ता, गायों के स्वामी ब्रजवासियों को कृष्ण का यही नाम प्रिय था) के नाम 
से ही सम्बोधित कर रहे थे । उद्धव ने गोपाल से कहा--आप एक बार ब्रज जाकर 
गोपियों को दर्शन दीजिये । आप गोकुल का सुख छोड़कर यहाँ कहाँ आकर बस गए 
हो । भगवान को अपने ऊपर कृपालु जानकर (भगवान ने मेरे ज्ञानाभिमान के लिए 
मुझे क्षमा कर दिया है) उद्धव ने उनके चरण पकड़ लिये । ब्रज के प्रेम नियम की 
देखकर अब उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता था । उनके नेत्रों से अश्नु उमड़े पड़ते 
थे और प्रेमावेग के कारण मुख से शब्द नहीं निकल पा रहे थे। 

सुरदास जी कहते हैं कि उद्धव प्रेम-विभोर होकर इयाम के सम्मुख पृथ्वी पर 
गिर पड़े । भगवान कृष्ण ने अपने पीताम्बर से उनके आंसुओं को पोंछते हुए कहा-- 
'कहिये गोपियो को योग सिखा आए ?' 

अलंलकार--(१) उत्प्रेक्षा तथा दृष्टान्त अलंकार स्वाभाविक रूप से आ गये 
हैं। (२) सरल माषा में निराकारोपासना पर व्यंग्य और गोपियों की प्रेम-साधना 
की महिमा मुखर हो रही है। 

राग धनाश्री हमसों कहत कोन की बातें ? 

सुनि उधो ! हम agaa नाहीं फिर पूँछति हैं ताते ॥ 

को नृप भयो कंस किन मार्‍यो को वसुद्यौ-सुत आहि ? 

यहाँ हमारे परम मनोहर जीजतु है मुख चाहि ॥ 

दिनप्रति जात सहज गोचारन गोप सखा ले संग । 

बासरगत रजनीमुख आवत करत नयन गति पंग ॥ 

को ब्यापक पूरन अविनासी, को ब्रिधि-वेद-अपार ? 

सू बृथा बकवाद करत हो या ब्रज नंदकुमार ॥१८॥ 

(उपयोगी) 

शब्दार्थ--आहि हैं । जीजतु=्=जीबित | चाहि== देखकर | बासरगत== 
दिन व्यतीत होने पर । 

व्याख्या--उद्धव ने जब अपने ज्ञान की गठरी गोपियों के सम्मुख खोल दी 
तब उस ज्ञान के लिये अपने को अपात्र समझती हुई वे उद्धव से कहती हैं कि अरे 
उद्धव जी ! ये आप हम से किसकी चर्चा कर रहे हैं। हमारी समझ में कुछ नहीं 
आ पाया । इसलिये आप से पूछ रही हैं। मथुरा में जाकर कौन राजगद्दी पर 
अभिषिक्त हुआ है ? किसने कंस का बध किया है ? कौन वसुदेव का पुत्र कहाया 
है? यहाँ ब्रज में तो वे श्याम सौन्दर्य की खान थे जिनका मुख देख कर ही हम 
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जीवित रहा करती थीं। नित्यप्रति वे अपने गोप-वान्धवों की मण्डली के साथ 
स्वाभाविक रूप से गायें चराने के लिये जाया करते थे । दिवस की समाप्ति एवं 
संध्या के आगमन पर वे नेत्रों को मुग्ध करते हुये ब्रज की ओर आगमन करते थे | 
आप यह तो बताओ कि किस पूर्ण एगं अविनश्वर अथवा शाश्वत्‌ TEA की चर्चा आप 
हम से अभी कर रहे थे तथा किस व्यापक परमेश्वर का वर्णन वेद करते हैं? उन्हीं 
के शब्दों में सूर कहते हैं कि निश्‍चय ही आप मिथ्या” कल्पना कर रहे हैं । इस ब्रज 
में तो वे कुष्ण यशोदा तथा नन्द के पुत्र के रूप में जाने जाते हैं । 

राग सारंग qafa! कासों कहत यनाय ? 

बिन समुझे हम फिरि gafa हैं एक बार कहो गाय ॥ 

किन वे गवन कोन्हों सकटनि चढ़ि सुफलकसुत के संग । 

किन वै रजक लुटाइ बिविध पट पहिरे अपने अंग ? 

किन हुति चाप निदरि गज areal कित वे भहल मथि जाते ? 

उग्रसेन agla देवकी कित बे fag eis भाने ? 

तु काकी है करत प्रसंसा, कोने घोष पठायो ? 

किन मातुल बधि लयो जगत जस कौन मधुपुरी छायो ? 

माथे मोरशुकुट घनगुंजा, मुख मुरली-धुमि बाजे । 

सूरजदास जसोदानन्दन गोकुल कंह न बिराजे ॥११॥ 

शब्दार्थ--माथ जाने=पछाड़ा, परास्त किये । निगड़=षेड़ी । भामै= 
तोडी । घोष=अहीरों का ग्राम एकट=रथ। रजक ==धोवी | गज =कुबलयापीड़ 
हाथी । मल्ज =मुस्टिक और चाणूर नामक पहलवान । मातुल=मामा (कंस) । 
मधुपुरी छायौ=मथुरा में प्रभावशाली हो रहा है । ; 

व्याख्णा--उद्धव की योग-मार्ग सम्बन्धी प्रतिकूल बातें समझकर गोपियाँ 
कुछ उत्तेजना एवं चिढ़ के स्वर में कहती हैं कि अरे रसलम्पट मधुप ! तुम ये बातें 
किस से बना रहे हो । हमारी तुच्छ बुद्धि कुछ समझ नहीं सकी हैं, अत; हम पुनः 
पूछ रही हैं । तुम स्पष्टत: कहो कि अक्रूर जी के साथ रथ पर आरूढ़ होकर किसने 
मथुरा को गमन किया ? रजक के वस्त्रों को लुटवाकर किसने राजसी वस्त्रों को 
धारण किया था ? किसने धनुष-मंग किया ? किसने कुबलयापीड़ हाथी एवं चाणूर 
मल्ल का संहार किया ? कंस कै पिता उग्रसेन तथा वसुदेव-देवकी को बन्दीगृह से 
किसने छुड़ाया ? अन्त में यह बताओ कि किससे प्रेरित होकर आप ब्रज में पधारे ही 
और यहाँ आकर किसकी प्रशंसा कर रहे हो ? किसत्ते अपने मामा का वध-कर के 
(व्यंग्य से) संसार में यश की उपलब्धि की है और अब मथुरा में राजगद्दी पर कौन 


सुशोभित है? अन्त में सूर गोपियो के शब्दो में कृष्ण की वेशभूषा का वर्णन करते 


हुए कहते हैं कि मस्तक पर मयूरपक्ष, ग्रीवा सें घुंचुची की माला तथा अधर-शस्या पर 
मुरलीधारण करने वाला यशोदा का पुत्र ब्रज में किस स्थान पर Me या नहीं है 
अर्थात्‌ सभी जगह बसा हुआ हे । 
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.भ्रमरगीत 


विशेष--(१) सभी प्रशंसासुचक कथनों में व्यंग्य का.स्वर प्रकट हो रहा है 

(२) जब कुष्ण अक्रूर के साथ मथुरा AT रहे थे तो-राजघराने-में 
जाने के लिये किसी -रजक से उन्होंने -राजसी वस्त्रों की याचना को, परन्तु रजक 
अपनी विवशता.समझते हुए न दे सका । तब कुष्ण ने अपने सखाओं से उसके वस्त्रो 
की लूट करा दी और उसका सिर धड़ .से विच्छिन्न करा'दिया । इसके उपरान्त 
एक gars ने समी .राजसिक वस्त्र कुष्ण को लाकर fat तथा सुदामा नाम के 
माली ने विभिन्न प्रकार की .मालाओं.से उन्हें सुशोभित ।किया,। ये दोनो ही बाद 
को श्रीकृष्ण के ATTA बने । इस प्रकार का प्रसंग भागवतपुराण के दशम स्कन्ध 
में अध्याय ४१ के श्लोक ३२ से ५० तक वणित है । 

(३) इसी सम्य मथुरा पहुंचकर श्रीकृष्ण ने कंस की धनुधशाला में रक्खे 
हुए प्रचण्ड धनुष का मंजन किया था तथा उनके रक्षक प्रहरियों का काम तमाम 
कर दिया था ag प्रसंग दशम स्क्रन्ध के अध्याय ४२ में वणित है । 

(४) कुवलयाप्रीड हाथी तथा चाणूर Hea को कंस ने कृष्ण के वध के लिये 
खिलापिला कर शक्तिशाली बनाया .था । इनका भी श्रीकृष्ण ने मथुरा पहुंचते ही 
संहार किया था । मुष्टिक पहलवान्‌ का बध बलदाऊ ने किया था । इस प्रसंग का 
बणेन मागवत दशम स्कन्ध के अध्याय ४२-४४ में वणित है । 

ररग सारंग हम तो नन्दघोष की वासी । 

नाम गोपाल, जाति कुलगोपहि गोप-गोपाल-उपासी ॥ 

गिरिबरधारी, गोधनचारी, वुन्दावन-अभिलासी 

राजा नंद, जसोदा रानी, जलधि नदी जमुना सी॥ 

प्रात हमारे परम मनोहर कमलनयन सुखरासी 

सूरदास प्रभु कहाँ कहाँ लों अष्ट महासिधि दासी ॥२०॥ 

शब्दार्थे -उप्रासी =उप्रासिका, आराधिका । अंभिलाप्री = इच्छुक | 

ब्याख्या--अरे उद्धव ! तुम ध्यान द्रेकर सुनो हम भ्रपने हृदय की बात तुम्हें 
बताये दे रही हैं क्रि हमारा तिव्रास तो नन्दरबाब्रा क्री इस बस्ती (गोकुल) में ही है ॥ 
हमारा ताम गोपाल है (गायों की रक्षा करने वाला), जाति और बंश भी गोप ही 
है । पुनः गोप होने क्के नाते गोपाला (श्रीकृष्ण) की उपासना करती gy हमारी 
अभिलाषा नित्यप्रति गोवर्धन पर्वत को धारण करने ara, गायों की राने वाले 
वृन्दावन में अनुरक्त गोपाल को देखने में ही बनी रहती है । (पूर्ण रूप से हम गोप्राल 
कृष्ण की ही उपासिका हैँ) । हमारे लिये बाबरा नन्द ही सम्राट हैं तथा माता यशोदा 
ही साम्राज्ञी हैं और यमुना नदी ही देश की सीमा को निर्धारित-क्रते बाले सागर 
का कार्ये करती हैं। (यही हमारा स्वाभाविक राज्य है) । परम सुन्दर कमल नेत्र 
श्रीकृष्ण जी हमारे लिये अनन्त get की राशि हैं । वे हमारे प्राणाघार हैं । सूर के 
झब्दों में वे उद्धव से बलपुवेक कहती हैं कि इस प्रकार के हमारे मनोराज्य के सम्मुख 
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| 'श्री कृष्ण के वचन उद्धव के प्रति gs 


अष्ट सिद्धियाँ (सम्पूर्ण ऐश्वयं) दासी रूप में अपना जीवन-यापन करती हैं। अर्थात 
ऐसे सुख के सम्मुख हमें अष्ट सिद्धियो के सुख की किञ्चत्‌ भी कामना नहीं है । i 

विशेष--अमरकोष में अष्ट सिद्धियो के नाम दिये हॅ--अणिमा, महिमा, 
गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशत्व, वशित्व । 
राग केदार | गोकुल सबै गोपाल-उपासी । ौ 

जोग-अंग साधत जे ऊधो ते सब बसत ईसपुर कासी | 

यद्यपि हरि हम तजि अनाथ करि तदपि रहति चरननि रसरासी । 

अपनी सीतलताहि न छाँड़त यद्यपि है ससि राहु-गरासी ॥ 

का अपराध जोग लिखि पठबत प्रेमभजन तजि करत उदासी | 

सूरदास ऐसी को विरहिन माँगति मुक्ति तजे गुन रासी ? ॥२१॥ 

शब्दार्थ-जोग-अंग -- अष्टांग योग । ईसपुर--मगवान शंकर का निवास 
"स्थान । रासीन्दराशि । गरासी=प्रसित। उदासी=विरक्त। गुनरासी--गुण की 
राशि अर्थात्‌ सगुणईश्वर। , 

व्याख्या- अरे उद्धव ! ag तो गोकुल है और इस प्रदेश में सभी गोपाल की 
| उपासना करते बाले हैं | तुम्हारे योग की उपासना और साधना करने बाले समी 
मनुष्य महादेव की नगरी काशी में निवास करते हैं, तुम्हें वहीं जाकर अपना उपदेश 
| देना चाहिये । यद्यपि प्राणवल्लम श्रीकृष्ण ने हमें त्याग कर अनाथ बना दिया है, फिर 
| भी हम उन्हीं के चरणों में अनुरक्त बनी हुई हैं देखो, किसी का जो स्वभाव बन 
| जाता है वह कभी छूटता नहीं है । जैसे, चन्द्रमा को यद्यपि कुटिल ग्रह राहु प्रास बना 
| लेता है, फिर भी वह्‌ अपनी शीतलता को नहीं त्यागता । हम सभी ब्रज-युवतियों से 
| क्या अपराध बन पड़ा है जो प्रेम की आराधना से उदासीन बनाकर कृष्ण हमारे लिये 


योग-आराधना का सन्देश लिखकर भेज रहे हैं। सूरदास जी उन्हीं के शब्दों में कहते 
।: हैं कि अरे उद्धव ! ब्रज में ऐसी कोई विरहिणी नहीं है जो गुणों की एक-मात्र राशि 
$e श्रीकृष्ण को छोड़कर निराकार की आराधना में मुक्ति की याचना करने वाली हो। 
| अर्थात्‌ यहाँ तो समी प्रेम-आराधिका हैं । 
| अलंकार--चतुर्थ पंक्ति में उदाहरण अलंकार | थोग के आठ अंग हैँ— 
| यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान और समाधि | 
| राग धनाश्री जीवन मुंहचाही को नीको | 
दरस परस दिन रात करति हैं कान्ह पियारे पी को ॥ 

aaqa मूंदि मूंदि किन देखो बंध्यो ज्ञान पोथी को। 

आछे सुन्दर स्याम मनोहर और जगत सब फीको ॥ 

सुनो जोग कोका ले कोजे यहाँ ज्याम है जीको। 

खाटी सही नहीं रुचि माने सूर सवया घी को ॥२२॥ 

शम्दार्थ--मुंह चाही ==मुंहचढ़ी हुई, प्रिया । पोथी==पृस्तक, शास्त्र । ज्यान 
gifs । afg = HEST । 
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व्याह्या--यद्यपि विरह-काल में विषम परिस्थितियां उपस्थित होती हैं, 
फिर भी विरही अपने प्रेम का परित्याग करने को तत्पर नहीं होता । इसी भावना' 
से प्रेरित होकर गोपियाँ अपने उंद्गारों को उद्धव के प्रति प्रकट कर रही हैं कि 
जीवन तो उसी प्रिया कुब्जा का सर्वश्रेष्ठ है । उसका सौभाग्य प्रशंसनीय है, क्योंकि 
नित्यप्रति वह प्राणाधार श्रीकृष्ण का दर्शन एवं आलिगन प्राप्त करने का सौभाग्य 
प्राप्त कर बैठी है। तुम गंभीर मनन करके देख लो कि सभी ग्रन्थों का सार यही 
है कि इस दृश्य-जगत्‌ के एक मात्र आराधनीय प्यारे श्रीकृष्ण ही हें । उतके अतिरिक्त 
सभी संसार निस्सार एवं उद्देश्पहीन है । अरे उद्धव ! आप के इस योग-ज्ञान को 
लेकर हम क्या करें, हमें तो प्रेमानुभूति में हृदय का ही स्वभाविक ज्ञान है कि हमारे 
प्राणप्यारे गोपाल को खट्ठा-मट्ठा रुचिकर प्रतीत नहीं होता था । इसके स्थान पर 
घी (मवखन) को वे रुचिपुर्वक खाते थे । 

अलंकार--'प्यारे पी तथा “सुन्दर स्याम' में छेकानुप्रास तथा अन्तिम पंक्ति 
में उदाहरण तथा लोकोक्ति अलंकार हैं । भावना की प्रेषणीयता सुन्दर है। 
राग काफा आयो घोष बड़ो ब्योपारी । 

लादि खेप गुन ज्ञान-जोग की ब्रज में आय उतारी ॥ 

फाटक द कर हाटक माँगत भोरे निपट सु धारी । 

धुर ही तें खोटो खायो है लग्ने फिरत सिर भारी ॥ 

इनके कहे कोन डहकावं ऐसी कोन अजानी? 

अपनो दूध gifs को पीव खार कूपको पानी ॥ 

उधो जाहु सबार यहाँ तें बेगि गहरु जानि लावी ॥ 

मुंहमाँग्यो पहो सूरज प्रभु साहुहि आनि दिखावौ ॥२३।) 

(परीक्षोपयो गी) 

शब्दार्थ-घोप==्वालौं की बस्ती । खेप=बोझ को ढोने की एक पारी | 
फाटक==फटकन, व्यर्थं का कूड़ा-कर्कट | हाटक=सोना । धारी==धारण करके, 
समझ-कर । धुर I= ya से ही, प्रारम्भ से ही | डहकावे --धोखे में आए । sare 
==ज॑ल्दी ही । गहरु जनि लावौ=विलम्ब न करो | साहुहि=साहक्रार महाजन । 
सबार८-सबेरेक, ale ही । गहरु--देरी । जनि=मत | t 

व्य.ख्या--(व्यंग्य से) अरी सखियों ! हमारी इस गोपो की बस्ती में एक 
बहुत बड़ा व्यापारी आया है । वह अपने साथ विक्रय के निमित्त ज्ञान एवं योग- 
आराधनारूपी सारवान बस्तु को a में लाया है । हमें भोला-भाला समझकर वह 
हम से सारवान वस्तु (प्रेम-पद्धति) को छीनकर थोथी वस्तु (योग-शिक्षा) भिड़ा 
देना चाहता है । वास्तव में उसकी वस्तु (ज्ञान) की माँग कहीं नहीं हो पाई है तमी 
तो सिर पर बोझ को गठरी लादे हुए इधर से उधर घूमता है, क्योंकि उसने प्रारम्भ 
से ही खोटी कमाई की नियति बना ली थी, इसलिए तो सफल नहीं हौ सका । परन्तु 
इस गोप-वस्ती में ऐसी कोई मुर्खा नहीं है जो इनके बहुकाये में आ पायेगी । सीधी-सीं 
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वात है कि अपनी दूध जैसी स्वादिष्ट वस्तु का परित्याग करके दूसरे कौ खारे कुएं 
जल की भाँति तुच्छ वस्तु कौन अपनायेगी । (पुनः उद्धव की ओर संकेत करते हुये) 
अरे उद्धव ! तुम विलम्ब न करो । प्रातःकाल ही मथुरा के लिये प्रस्थान कर दो । 


अपने इम ज्ञान की गठरी को किसी साहूकार को ले जाकर दिखाओ तो तुम्हें मुंहमांगा 
मुल्य मिलेगा । : 


विशेष--इम पद में गोषियों के मुख से उद्धव के योग-ज्ञान के प्रति अत्यन्त 
तिरस्कृत वाच्यध्वनि है । इसका तात्पर्यं है कि तुम्हारे योग-आराधना के उपदेश में 
कोई तथ्य नहीं है । यदि किसी समझदार से इसके विक्रय विषय में बातचीत करोगे 
तो सम्भव है तुम्हें निरादृत होता पड़ेगा । 

अलंकार | १) सम्पूर्ण पद मे रूपक, दृष्टान्त और अन्योक्ति अलंकार 
दृष्टव्य हैं । 
È (२) एद Ñ भरत्संना, स्मृति और आवेग संचारी भावों की सुन्दर योजना है । 

जोग ठगौरी ब्रज न fang 

यह व्योपार तिहासे ऊधो ! ऐसोई फिरि जहे ॥ 

जाप ले आए हो मधुकर ताके उर न समहे; 

दाख gifs के कटुक निबौरी को अपने मुख खहे ? 

मुरी के पातन फे केना को मुक्ताहल देहे, 

सूरदास प्रमु गुनहि छाँडि के को fara निरबंहै ? navn 

शब्दार्थ---ठगौ री -- ठगपने का सौदा । निबौरी--तीम का फल । केना=> 
विनिमय, बदले में । मुक्ताहल =मोती । निरबेहै=्=निर्वाह करेगा । 

व्याख्या--(कोई गोपी बड़े तीखे स्वर में उद्धव से कहती है कि) अरे 
उद्धव ! तुम्हारी यह योग की ठगविद्या ब्रज-प्रदेश में सफल नहीं हो सकेगी । 
तुम्हारी गठरी में थह जो योगरूपी विक्रय योग्य वस्तु हे वह ज्यों की त्यों तुम्हारे 
साथ ही मथुरा को लोट जायेगी । यहाँ उसका कोई खरीदार तुम्हें नहीं मिलेगा । 
अर्थात्‌ तुम्हारे योग की बात यहाँ कोई नहीं सुनेगा । अरे मधुप ! यह भी निश्चय 
ही समझ लो कि जिसके निकट से अपनी यह योग की विक्रय-वस्तु लाये हो उसके 
हृदय में भी यह नहीं समा पाथेगी । तात्पर्यं यह है कि श्रीकृष्ण भी इस योग-आराधना 
का समादर नहीं करेंगे । अरे, तुम विचार तो करो कि ऐसा कौन होगा जो आस्वाद्य 
अंगूर का परित्याग करके निबौरी के कटु स्वाद को अपतायेगा । अर्थात्‌ योग-ज्ञात 
निबौरी की भाँति परिहार्ये है और हमारी प्रेम-आराधना अंगूर के स्वाद की भाँति 
स्वाद्य है । ऐसा कौन मूर्ख होगा जो मूली के पत्तों के विनिमय में मुक्ताफल देगा । 
आव यह है कि प्रेम तथा योग का आदान-प्रदान पूर्ण रूप से अस्वाभाविक है । अन्त 
में उन्हीं — शब्दों में सूरदास जी पुष्टि करते हैं कि प्राणप्यारे श्रीकृष्ण के गुणों का 


परित्याग करके अर्थात्‌ साकार श्रीकृष्ण को छोड़कर निगुण निराकार ब्रहम को _ 


आराधना का निर्वाह कौन कर सकेगा । न 
डॉ० राम स्वरूप आर्य, र 


की स्मृति में सादर भेंट- 
हरप्यारी देवी, चन्द्रप्रकाश आर्य 


संतोष कुमारी , रवि प्रकाश आर्य 
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अलंकार--प्रथम पंक्ति में रूपक तथा अन्यत्र तुल्ययोगिता एवं. अन्पोक्ति,. 
अलंकार हैं । 
राग तट आए जोग सिखाबन पाँडे । 
परमारथी पुराननि लादे ज्यो, बनजारे टाँड़े ॥ 
हमरी गति पति कमलनयन की जोग fad ते रांडे । 
कही, मधुप, केसे समायेंगे; एक म्यान दो खांड़े ।। 
कहु षटपद, कंसे dugg हाथिन के संग गाँडे । 
काकी qa गई वयारि afa बिना दूध घृत aig ॥ 
काहे को झाला ले मिलवत, कौ चोर तुम sis | 
सूरदास तीनों नाहि उपजत धनिया धान कुम्हांडे ॥२५॥ १ 
१ (आवश्यक) | 
शब्दार्थ--पॉड़े --पण्डित जी । टाँड़ा, लादना=व्यापार का माल इधर से, 
उधर ढोकर ले जाना । UF --रूढ़, निस्सार, व्यर्थ (xis स्त्रीलिंग शब्द का पुलिंग , 
शब्द) | खांड़े--खड्ग । हाथी के संग गाँड़े खाना--(ग्रामीण कहावत) देखा-देखी 
बेमेल बात करना । झाला--झल्लाना, बकवास, करना | sis = दण्डनीय । ggi? 
=पेठा, काशीफल । 
व्याख्या, अरे सखि ! देखो तो ब्रज में,पण्डित जी योग,की शिक्षा देने ; 
पधारे हैं । उनके योग की. नीरस-शिक्षा उसी प्रकार है जैसे कि कोई परोपकार की; 


: भावना से अनुप्राणित होकर पुराण-प्रन्थों को सिर पर लादकर इधर-उधर लोगों को 


शिक्षा दे । अर्थात्‌ जिसकी कथनी और करनी में आकाश-पाताल का अन्तर हो) 
अथवा जिस प्रकार कोई बतजारा अपनी विक्रय की वस्तु को इधर से उधर विक्रय 
हेतु लादकर ले जाय | (उद्धव की योग-ज्ञान की, शिक्षा इसी प्रकार अस्वामाविक 
है) हम सभी की परम गति तो कमलनयन श्रीकृष्ण ही हैं । योग, की शिक्षा ग्रहण 
करके A हम सभी का जीवन निस्सार और व्यर्थ हो जायेगा (क्योंकि हमारा नियम 
टूट जायेगा) अरे उद्धव ! तुम्हीं बताओ कि एक स्यात में दो खड्ग किस प्रकार समा 
सकते हैं । (प्रेम-निप्रम को हम छोड़ नहीं सकती और; तुम्हारे कहे से यदि हम योग । 
की शिक्षा ले लें तो दोनों का कैसे निर्वाह हो सकेगा) । अरे मधुप ! हम स्त्रियों को . | 
योग की शिक्षा देना उसी प्रकार अस्वाभाविक है जैसे कि हाथियों के साथ ऊख | 
खाना । तात्पये है कि प्रेम और, योग दोनों की आराधना पूर्ण रूप से बेमेल है । आज 
तक किप्ती की मी वायु के सेवनमात्र से qar शात्त नहीं हो सकी है जब तक कि 
किसी ठोस पदार्थ (मोजन, दूध-घी आदि) का सेवन न किया जाय । अर्थात्‌ योग की 
विशेष साधना (प्राणायाम की साधनामात्र से) मत की तृप्ति नहीं हो सकती जब तक 
कि साकार रूप में आराधना न की जाय । अरे उद्धव ! तुम्हारे योग की शिक्षा 
झल्लाना (बकवास) मात्र है और ऐसा करते पर तुम दण्डनीय चोर सिद्ध होगे । 
अथवा तुम अपने कथन में आवेश (उत्तेजना) को वयो सम्मिलित कर रहे हो । तुमने 
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अंब तक किन अपराधी चोरों को दण्डित किया है,' जो इस प्रकार बोल रहे हो 
सूरदास जी कहते हैं कि, अरे कहीं धनिया, धान और कुम्हड़ा इन तीनों कां उत्पादन 
एक ही भूमि और जलवायु में हो सकता है । तात्पय॑ यह है कि व्यक्ति की प्रकति के 
अंनुकूल ही उसे शिक्षा दी जा सकती है । (योग की उपज के लिये ब्रज कीं जलवायु 
अनुकूल नहीं है) । 

अलंकार--द्वितीय' पंक्ति में उपमा तथा' अन्य ' पंक्तियों में लोकोक्ति 
अलंकार हैं 

विशेष-- ब्रज में योग की शिक्षा पूर्णरूपेण अस्वाभाविक सिद्ध हुई है । 

tt बिलावल qafa! कहा जोग में नीको ? 

तजि रसरीति नंदनंदन को' सिंखवत fara फोको ॥ 

देखत gaa नाहि कछु खबंननि, ज्योति-न्योति करि saaa । 

सुंदर vara दयालु कृपानिधि केसे gt विसंरावत ? 

सुनि रसाल मुरली-सुर की धुनि सोई कौतुक रस भूले । ` 

अपनी भुजा ग्रीव पर मेले गोपिन के सुख फूलं ॥ 

लोककोनि कुल को भ्रम प्रभु मिलि-मिलि कं घर वन खेली । ' 

अब तुम सूर खवावन आए जोग जहुर की बेली ॥२६॥ 

शब्दा ्थ--स्रवननि=कानों से। बिसरावत==विस्मृत, मुलाना । 

व्याख्या--अरे भ्रमर ! तुम्हारे योग में ऐसी कोन-सी अच्छाई निहित है? 
तुम हमें श्यामसुन्दर से प्रेम करना छोड़कर निराकार निगुण ब्रह्म की आराधना 
करने की शिक्षा देते हो जो पूर्णतः अस्वाभाविक है । तुम्हारे निंराकर, निरंजन ब्रह्म 
को न तो नेत्रों से देखा जा सकता है और न उसकी मधुर वाणी श्रवणों से सुनी जा 
सकती है । उस ब्रह्म का तो ज्योति-स्वरूप में ही ध्यान किया जा सकता है (जो 
हमारे लिये असम्मव है और पता नहीं तुम योगियों को उस निराकार की आराधना 
में क्या मिलता है ?) न जाने तुमे ज्ञानी लोग परम दयालु, करुणाशील एवं परम 
रमणीय श्रीकृष्ण को किस प्रकार विस्मृत कर पाते हो ? अर्थात्‌ ऐसे प्रत्यक्ष गुणवान 
का परित्याग हमारे लिये arna नहीं है । हम सब गोपियां उनकी मादक, मदमरी 
मुरली की तान को सुनकर उसके रस में पूर्णलूपेण विमुग्ध हो जाती हैं । वे परम 
रमणीय श्यामसुन्दर अपनी भुजाओं को हमारी ग्रीवा में डाल देते है । उस समय 
हम सभी ब्रजांगनाओं के सुख की सीमा नहीं रहती । हम सभी ने लोक-मर्यादा एवं 
कुलीनता की सीमा को उनके साथ मिलकर एवं वन में रास-लीला करके समाप्त कर 
दिया है । सूरदास जी गोपियों के शब्दों में उद्धव से कहते हैं अरे उद्धव ! तुम हमारे 
उस प्रेमपूर्ण सरस जीवन में अपनी योग-शिक्षा की विषैली बेलि को लगाने आये हो । 
(ब्रजवासियों के जीवन में यह शिक्षा हानिकर सिद्ध होगी) । 

अलंकार--अन्तिम पक्ति में रूपक अलंकार । 
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राग सलार ga? कौन जोग ब्रत साधं ? 

मृगात्वच, भस्म, अधारि, जटा को को इतनो अबराघै ? 

जाकी कहूं थाह नाहि Go अगम, अपार, अगाधे । 

गिरिधर लाल galt मुख पर इते बाँध को बांधे ? 

आसन पवन faafa मृगछाला घ्याननि को अवराधे ? 

सूरदास मानिक परिहरि कै राख गाँछि को बाँध ? ॥२७॥ 

शब्दार्थ--मृगत्वच == मृगछाला | अधारि=योगियों की सहारे की लकड़ी । 

व्याख्या --योग-मार्ग की पूर्ण रूप से असार्थकता सिद्ध करते हुए उसकी 
अग्राह्या का वर्णन गोपियाँ उद्धव से व्यंग्य भरे स्वर में करती हैं कि हमारे कौन 
amaa की आराधना करे । मृगछाला, विभूति, अधारि तथा जटायें आदि योग- 
साधन में सहायक उपादानों के लिये कौन इतनी व्यवस्था करे ? अर्थात्‌ इन स धनों 
से कुछ मी प्राप्त नहीं होता । जिस अगम्य, असीम निराकार ब्रह्म की कोई सीमा 
ही नहीं है तो उसकी प्राप्ति कैसे सम्भव है? अरे उद्धव ! गिरिधारी श्यामसुन्दर 
की मुख-छवि निहारने के लिये इतनी साज.सज्जा अथवा आडम्बर के विधान की 
क्या आवश्यकता है (SAR दर्शन तो प्रेम-मार्ग के द्वारा स्वाभाविक रूप से हो सकते 
हैं फिर कठिन एवं नीरस योग-साधन की क्या आवश्यकता ?) आसन लगाना 
(अष्टांग योग का तृतीय साधन), प्राणायाम साधना, भस्म रमाना, मृगछाला का 
उपयोग करना तथा नेत्र बन्द करके नासाग्र में cara लगाकर निराकर की उपासना 
(श्रीकृष्ण को छोड़कर) कौन करे ? ऐसा करता हम ब्रजवासियो के लिये उसी प्रकार 
उपहास की वस्तु है जिस प्रकार कोई माणिक्र्यमुक्ता का परित्याग करके अपने उत्तरीय 
के छोर में निस्सार राख को बाँध ले । (इस प्रकार आदान-प्रदान करते में watt 
बुद्धिहीनता स्वयंसिद्ध है) । 

विशेष--तुल्योगिता अलंकार दृष्टव्य है । 
राग धनाश्री हम तो इह भाँति फल पायो । 

जो व्रजनाथ मिलें तो नीको, नात जग जस गायो u 

कहुँ वे गोकुल की गोपी सब बरनहीन लघुजाती । 

ag वे कमला के स्टासी सँग मिलि asi इक पाती u 

निगमध्यान सुनिज्ञान अगोचर, ते भए घोषनिवासी । 

ता ऊपर अब साँच कहो धों मुत्रित कौन की दासी ? 

जोग-कथा, पा लागों ऊथो, ना कहु बारंबार । 

सूर स्थाम तजि और भज जो ताकी जननी छार Ns 

शब्दार्थ--नातरु==नहीं तो । छार=घूलिवत्‌, ata । 
सायुज्य की प्राप्ति हो सकी तब तो सोने में ह EE AR 

सुहागा ही समझो और यदि विरहावस्था 
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श्री कृष्ण के वचन उद्धव के प्रति 
१०५ 
ae दनू, शरीर नष्ट हो गये तो एकमात्र प्रेम-मार्ग की अनुगामिनी होने के कारण 
संसार मे हमारी यश-गाथा फैल जायेगी । हमारे गौरव एवं प्रतिष्ठा की वृद्धि तो 
इसी में है कि हम गोपी जन निम्न वंश से सम्बन्धित हैं तथा वे श्रीकृष्ण उदी हि 
पति नारायण हैं फिर मी उन्होंने हमें अपनाया और अपने समकक्ष ही स्थान प्रदान 
किया । जो वेदों की सीमा से परे है, मुनियों का ध्यान भी जिसे देखने में असमर्थ 
है वह ब्रह्म कृष्ण रूप में इस गोकुल के निवासी बने । तुम यह बताओ कि हम इस 
परम सौमाग्यमय सुख के अवसर को त्याग कर किस निराकार की आराधना करें 
और किस मुक्ति को अपना इष्ट बनायें | अर्थात्‌ हमारी मुक्ति तो कृष्ण के सापुज्य 
में ही है । हे उद्धव ! अन्त में हम आपको प्रणाम करती हैं (उद्धब अतिथि हैं, कहीं 
असन्तुष्ट न हो जाये) और निवेदन करती हैं कि इस योग की चर्चा को आप पुनः 
पुनः हम से न करें, क्योकि हमारा तो एकमात्र सिद्धान्त बन गया है कि (सूर के 
शब्दों में) जो परम रमणीय श्याम का परित्याग कर अन्य की आराधना करता है 
उसकी जननी सन्तानहीना ही है। अर्थात्‌ श्याम की भक्ति में ही माता अपने को 
सन्तानवती कह सकती है । इसके बिना उसका बाँझ होना ही सिद्ध होता है। 
अलंकार- अन्तिम पंक्ति में लोकोक्ति अलंकार । 
राग कान्हरो पूरनता इन नयन न पूरी । 
तुम जो कहत adafa सुनि agaa, ये याही दुख मरत बिसूरी ॥ 
हरि अंतर्यामी सब जानत बुद्धि बिचारत बचत समूरी। 
वे रस रूप रतन सागर fafa क्‍यों मन पाय खवावत धूरी ॥ 
रहु रे कुटिल, चपल, मधुलंपट, कितव संदेश कहत कटु क्री। 
कहूँ मुनिध्यान कहाँ ब्रजयुवति ! Ha जात कुलिस करि चूरी ॥ 
देख प्रगट सरिता, सागर, सर सीतल सुभग स्वाद रुचि रूरी। 
सर स्वातिजल बसे जिय चातक चित लागत सब झूरी NRE 
शब्दार्थ--बिसूरी --बिलख-बिलख कर रुदन करना | समूरी == giei | 
धूरी=राख, धूलि । कितव==लम्पट, छली । क्री == कूर, नीरस । रूरी==सुन्दर | 
झूरी=शुष्क्, नीरस । 
व्याख्या--अतिथि-सत्कार की मर्यादा को लांघकर उत्तेजनावश गोपियाँ उद्धव 
की उस शिक्षा का उत्तर दे रहीं हैं जिसमें उनहोंते सर्वव्यापक ब्रहम की आराधना के 
लिये बल दिया था । वे कहती हैं कि हे उद्धव ! तुमने जिस अपरम्पार परमात्मा को 
आराधना का उपदेश हमें दिया है उसकी व्यापकता हमारे नेत्रों की सीमा से परे है । 
अर्थात्‌ उसकी सीमा हमारी आँखों में किञ्वित्‌ मी नहीं जंचती । तुमने जा ANRE 
wen के विषय में उपदेश दिया उसे हमने कानों से सुता और अपनी तुच्छ ददिस 
मनन करने का प्रयत्न किया । फिर भी वह नीरस hE हमारी समझ में नही 
आती है 1 इसलिये हमारे नेत्र (कृष्ण की स्मृति में) बिलख-बिलख कर सदत कर रहे 
है । बरहम घट-घट में निवास करता है' तुम्हारे इस कथन पर विचार करती स 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


। 
i 
। 
1 
| 
| 
i 
i 
| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१०६ भ्रमरगीत ' 


निष्कर्ष यही निकलता है कि हमारे प्राणप्यारे गोपाल प्रेम-सागर की रत्नमणि हैं 


उनका परित्याग कराके घूल जैसी तुच्छ वस्तु (योग-आराधना) को चटाने का प्रयास 


क्यों किया जा. रहा है । अरे चंचल, मधुलोमी क्रूर भ्रमर! तू मौन रहने का 


अभ्यास कर । अरे छली ! तेरा सन्देश तो पूर्ण रूप से निस्सार है । वया तेरी बुद्धि 
को काठ मार गया है? तुझे।इतना मी नहीं gaai कि कहाँ तो 'मुनियों के द्वारा सेव्य 
निगुण. ध्यात और कहाँ ब्रज की ' भोली-भाली स्त्रियाँ। गोपिय के द्वारा योग- 
आराधना उसी प्रकार असम्भव सिद्ध होगी जैसे कि वञ् को पीमकर चूर्णरूप में 
परिवर्तित करना । अन्त 'में सूर' के शब्दों में गोपियाँ उद्धव a कहती हैं कि कितने 


नद, नदी एवं सागर इस पृथ्वीखण्ड पर भरे-पुरे हैं और उनका 'जल भाँति-भांति के ` 


स्वादों से परिपूर्ण है' फिर «भी एकमात्र प्रेमी चातक' के चित्त 'में, जिसने कि पूर्व से 
ही अपना सम्बन्ध :स्वाँति-बिन्दु से स्थापित कर लिया' है, वे सब नीरस ही प्रतीत 
होते हे aa: वह आँख gor कर भी उस सब की ओर 'नहीं देखता । (ध्वनि यह 


है कि एक बूंद जैसे तुच्छ एवं” सीमितः पदार्थ से उसकी सन्तुगीट हो जाती है परन्तु 
महान्‌ ओर अपरिमित वस्तु उसके लिये व्यर्थ ही सिद्ध होती है । इसी प्रकार हमारी ' 


दृष्टि में कृष्ण के'सम्मुख ब्रह्म की आराधना है 1) 


अलंक्कार-छठी पंक्ति में निंदर्शना' अलंकार तथा ' अन्तिम पक्ति में लोकोक्ति . 


है । सप्तम पंक्ति में दुष्क्रमात्व दोप हैं । 

राग धनाश्री. हमते हरि wag न उदास । 

राति खवाय पिवाय अधररस सो क्यों बिसरत ब्रज को बास ॥ 

gral प्रेमकथा ' को कहिबो aag काटिबो घास । 

बहिरी तान-स्वाद कह" जाने, qm बात-मिठास ॥ 

सुनुरी सखी, बहुरि फिरि ऐ हैं वे सुख fafaa बिलास i: 

सूरदास sat अब हमको भयो तेरहों' मास ॥३०॥ | 

शब्दाथ--उदास=उदासीन, विमुख । 

व्याख्या-अरे उद्धव ! यह योग-मार्ग का । उपदेश' तुम हमें अपनी ही ओर 
से दे रहे हो, श्रीकृष्ण जी हम से स्वप्न में भी उदासीन नहीं हो सकते । जिनको 
हम रात्रि: के समय में अपने अधरों का रसपान कराके- तृप्त करती gy at क्या वे 
उस सुख-को विस्मृत करके ब्रज में अपने निवास को भी भुला बैठंगे । ' ऐसा सम्भव 
नहीं है । तुम्हारा हृदय पूर्णरूपेण शुष्क हे । अत: तुमसे प्रेमविषयक चर्चा करना 
मूसे में लट्ठ मारने की भाँति ही व्यर्थ है । (तुम प्रेम-चर्चा के पात्र नहीं हो) ठीक 
भी है कि बधिर को संगीत के स्वर का क्या आस्वाद प्राप्त हो सकेगा तथा मूक 
ब्यक्ति के लिये वाणी का विलास किस प्रकार उपमोग्य हो सकेगा | (तात्पर्यं यह है 
संगीत-स्वर के लिये बधिर तथा वाणी के रस के लिये मुक जिस प्रकार Be हुँ 
उसी A A E के लिये उद्धव अपात्र हैं) हे सखि ! सुन वे भांति-माति के 
“मोग विलासो को प्रदान करने वाले, श्रीकृष्ण पुनः गोकुल में पधारेंगे । सूर गोपी के 
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७ à 
शब्दों में, उद्वेग के-मावःमें उद्धव से कहते हैं कि हमें कृष्ण के - बिता तेरहवां माह 
व्यतीत हो गया है। तात्पयं यह है कि कृष्ण द्वारा कथित आने की, अब्रधि समाप्त 
हो गई है । 

र जलकर g तथा, चतुथं ' पंक्ति: में- उत्प्रेक्षा, निदर्शना और दष्टान्त- 
अज़कार हँ । स्मृति संचारी भाव गोपियो की, विर्‌ह-दशा को, सजीव बनाने. में: 
सहायक है । १ 

तेरो बुरो न कोऊ मानं ।. 

रस की बात मधुप नीरस, aa, रसिक होत सो जाने ॥ 

दादुर बसे निकट कमलन के जन्म न रस पहिचान ।. 

अलि अनुराग उडन मन बांध्यों कहे aaa नहि. कानै ॥ 

सरिता चले मिलन सागर को कूल मूल RA माने । 

कायर बक, TA भाजे, लरे जो पुर बल्लाने ।।३१।।, 

शब्दार्थ दादुर = मेंढक । , 

व्याइघा-झल्लाते हुए गोपियाँ उदव. सेःकहत्ती हैं कि अरेःउद्धव ! तुम्हारे! 
अनुचित कहने का यहां बुरा कोई नहीं मानेगा । (जो चाहो कहते रहो) अरे निष्ठुर 


मधु के लोभी भ्रमर ! सुनो प्रोभ-विषयक वार्ता को समझने की बुद्धि किसी रसिक: 


में ही हो सकती है । यद्यपि मेंढक का निवास रस-परिंपूर्णं कमलो के निकट ही होता 
है फिर भी रसहीन होने के कारण वहू जीवन भर:रस की अनुभूति नहीं कर पता 
(तुम भी श्रीकृष्ण जसे रसिक्र के, निकट रहे. परन्तु- अपनी बुद्धिहीनता के कारण 
दादुर की भाँति प्रोम-रस.की अनुभूति नहीं कर पाये) भ्रमर की रसज्ञता सराहनीय 
है कि दूर प्रदेश में रहते हुए भी वह रस:का स्वाद पाने के लिये. कमलो के निकट 
पहुं वृता है और उनका सामीप्य प्राप्त करने के निश्चय में (विरोधस्वरूप) किसी की 
शिक्षा स्वीकार नहीं करता.। इसी प्रेकोर प्रम, स्वरूफिणी सरिता प्रम-मार्ग का 
अवलम्बन करके प्रिय-मिलन के लिये सागर की ओर चल देती है तथा मागं के 
विघ्तस्वरूप कगाएों एवं. उन पर स्थित वृक्षों को समूल ढहा देती है । (इसी प्रकार 
प्रेम-पार्ग में विघ्नस्वरूप माये हुए सभी रोड़ों को प्रोमी भी get देता है ओर 
आप्त्तियों से घबराता नहीं है।) गोपी के शब्दों में सूरदास जी कहते हैं अरे उद्धव ! 
कायर मनुष्य बकवास अधिक करता है परन्तु रणक्षेत्त में हथियारों को देखकर वह 
युद्धस्थल से पीठ दिखाकर भागता है और जो वास्तव में शूरवीर होता है वह 
परिस्थिति का सामना करता है। 

अलंकार-- दृष्टान्त । प्रेम-मागे पर गमन करने की दृढ़ता दशनीय है । 

बिशेष--'दादुर ad निकट कमलन के” A तुलना जायसी के अग्रः 
लिखित दोहे से की जा सकती है-- 
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१०८ अमर गीत 
भंवर आइ TAGS सन लेह कवने कै ठास। 
ददुर मरप्त त पावइ भलेहि जो आछ पास ॥ 
घर ही के बाढ़े रावरे। 
aka मीत बियोगबस परे अनवउगे अलि बावरे ! 
भुख मरि जाय चरे ताह fagat fag को यहै स्वभाव रे ! 
सवन सुधा सुरली के पोष जोग जहर न खवाव, रे; 
BN gale ata का दंहो ? हरि fag aaa न ata रे | 
gaua कहा ले कीजे थाही नदिया ara, रे! ॥३२।। 
(अवश्यक) 
शब्दार्थं - अपवउगे=अंगवोगे, सहोगे । 
व्याख्या--तीखे स्वर में कोई गोपी उद्धव से कहती है- आप सब अपने 
घर 48-48 ही बढ़-बढ़ कर बातें बनाने वाले हें । तात्पर्यं यह है कि आप के जीतन 
में यथार्थ और आदश में महान्‌ अन्तर है । अरे भ्रमर ! अभी तुम अपने मित्र बी 
त्रियोगजन्य परिस्थिति के चक्र में नहीं पड़े हो । जब विरहावस्था को सहोगे तभी 
तुम्हें यथार्थ का अनुभव हो सकेगा । वया तुम्हें नही maa है कि अपने स्वभाव के 
प्रतिकूल परिस्थिति होने पर fag उपवास कर लेता है परन्तु घास जैसी तुच्छ वस्तु 
का एक तिनका भी ग्रहण नहीं करता । हमारे श्रवणौं में कृष्ण की मधुर-मुरली की 
Gratin तान परिपूर्ण है । उन्हीं में तुम अपना योगरूपी विष सचारित करना 
चाहते हो । (तती विषम परिस्थिति है फिर तो विष के सेवन से हमारा जीवन 
भी सम्भव नहीं है ।) अरे उद्धव ! हमें तुम क्या शिक्षा देते हो ? बिना ड्याम 
सुन्दर के हमारे लिये ब्रह्माण्ड में कोई स्थान नहीं हे । सूर कहते हैं कि उनकी शरण 
में रहकर ही हमने इस भव-नदी को पार कर लिया है । अब अन्त मे नौका लेकर 
हम क्या करेगे ? 
अलंकार--प्रथम पंक्तियों में तुल्योगिता तथा तृतीय में दृष्टान्त । 
राग मलार स्यामपुल देखे ही परतीति । 
जो तुम कोटि जतन करि सिखबत जोग ध्यान की रीति ॥ 
नाहिन कछ सयान ज्ञान में यह हम केसे माने । 
कही कहा कहिये या नभ को कसे उर में आने । 
ag मन एक, एक ag मूरति, waste सम माने। 
सूर सपथ दे, बुझत ऊधो थह ब्रज लोग amd TEEN 
व्याइ्या भरे उद्धव ! अब तो श्यामसुन्दर की मुखमुद्रा का दर्शन करने के 
पश्चात्‌ ही हमें (अपने जीवन पर) विशवास हो सकेगा | तुम जो योग-सम्बन्धी रीति- 
नीतियों की शिक्षा हमें दे रहे हो इनमें हमे कोई भी कुशलता प्रतीत नहीं हो रही 
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श्रीकृष्ण के व गन उद्धव के प्रति १०९ 


किर हम यह सब आपके मुख से कथित आडम्बर कैसे स्वीकार कर लें ? आपके इस 
निराकार आर.घन की बात तो कुछ समझ में ही नहीं आती, क्योंकि इसकी तो 
कोई सीमा ही नहीं है । फिर हम इस अपरिमित को परिमित हृदय में कंसे आबद्ध 
कर सकती हैं । सर्वा घफ fafaa बात यह हे कि हमारा मन भी एक है तया प्राण 
प्यारे की मूति भी एक है । इन दोनों में मूंग और कृमि की भाँति तदगतावस्था हो 
गई है । (कीट WAT के साथ रहने से अपने को भूंग ही समझ doar है) तब 
सूरदास जी कहते हैं कि हे उद्धव ! ब्रज के चतुर लोग शपथ देकर यह पूछते का 


'साहूस कर रहे हैं कि उस तदूगतावस्था को प्राप्त मन को पृथक्‌ करके निराकार 


आराधन के लिये किस प्रकार अनुकूल बनायें ? तात्पर्यं यह है कि हम तो पूर्णरूप से 
कृष्णमय हो चुकी हँ । अतः हमारे लिये योगआराधन सम्भव नहीं है। 
राग धनाश्री लरिकाई को प्रम, कहाँ अलि, कसे करिकं छूटत ? 

कहा कही व्रजनाथ-चरित अब sawfa यों लूटत ॥ 

चंचल चाल मनोहर चितवरनि, वह मुसुकानि मंद धु'न गावत । 

नटवर भेस नंदनंदन को ag विनोद गृह बन ते आवत n 

चरन कमल की सपथ करति at यह संदेस मोहि विष सम लागत | 

सूरदास मोहि निमिष न बिसरत मोहन मरति सोबत जागत ।।३४॥ 

शब्दार्थ~अतरगति==वृत्ति | चरन कपल==श्रीकृष्ण (लक्षणा) । निमिष = 
क्षणमात्र । 

व्याख्या- अरे मधूर ! सुनो तो कृषण के साथ हमारा प्रम युवावस्था का 
परिणाम नहीं है । इसको तो हम शैशवकाल से ही पुष्ट करती हुई अग्रसर होती रही 
हैं। फिर इसे कंसे छोड़ा जा सकता है । वृन्दावन विहारी श्रीकृष्ण के afai को 
तुम्हें क्या सुनाऊ । उनकी स्मृति होते ही मेरे मन की गति पंगु होने लगती है। 
उनकी मदम!ती मस्त चाल, कनखियों से प्रेम भरे भावों से देखना, मन्द स्मितिपूर्ण 
मुख-मुद्रा से मन्दस्वर में कुछ गाना, अन्त मे नटवर वेष धारण करके विनोद-भरी 
गति में वन की ओर से गृह की ओर आना, ये सभी चरित्र आकर्षक भौर सन को 
लुभाने बाले थे । मैं उन कमलचरणों की सौगर्‍धपूवेक कहती हूं कि तुम्हारा योग- 
सन्देश मुझे विष की भांति अप्रिय प्रतीत हो रहा है। मुझे तो जाग्रतावस्था एवं 
स्वप्नावस्था में भी क्षणमात्र के लिये श्याम की मोहिनी-मुति का विस्मरण नहीं होता। 
इस प्रकार सूर के शब्दों में गोपी ने अपना मत उद्धव के सम्मुख प्रकट किया । 

अलंकार-- पंचम पंक्ति में धर्मेलुप्ता उपमा अलंकार । 
राग सोरठा अटपटि बात तिहारी ऊधो सुन सो ऐसी को है ? 

हम अहीरि अबला सठ, मधुकर ! fae जोग कंसे सोहै ? 

qa awl आंधरी काजर, amet पहिरे बेसरि । 

मुडली पाटी पारन चाहै, कोढी अंगहि केसरि ॥ 
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११० अमर गीत 

बहिरी सों पति मतो करै सो उतर कौन पै पावै ? 

dar न्प्राव है ताको अघो जो ह जोग सिखावै ॥ 

“जो तुम हमको लाए कृपा करि सिर चाय हम MÈ 
"सूरदास नरियर जो विष को करहि बंदन! कोन्हे ॥३५॥ | 
(आवश्यक) 


शब्दार्थ -अंटपटि =अंसंगत । सोहै=शोभिंत होगा | घूची= कान रहित। 


'खुभी = कर्णा भूषण । बेसरि=नाक में पहनने का एक गहना । Yea वेश 
“रहित । पाटी पारना । मांग निकार्लता। मतो करैं>--सलाह लेता है। नरियर = 


'भेंटस्वरूप नारियल | 

व्याख्या--अरे उद्धव ! तुम्हारी इन (योगःसम्बःधी) बेमेल बातों को 
सुनने वाली यहाँ कौन मूर्खा बैठी है ! अरे क्रूर मधुप ! प्रथम तो हम अहीर बंश 
में उत्पन्न मंदे बुद्धि वाली हैं उस पर भी स्त्रियां हैं। तब हमारी बुद्धि की सीमा में 
तुम्हारा योग-सम्बन्धी ज्ञान किस प्रकार स्थायित्व को प्राप्त कर सकता है? तात्पर्य 
यह है कि हमारी समझ में यह नीरस योग नहीं आता । जो हमको योग की शिक्षा 


देने को कहता है उसकी शिक्षा हमारे लिये उसी प्रकार असंम्बद्ध fag होगी जिस 


प्रकार कि केणेहीना युवती के लिये क्णफूल आभुषण का धारण करना, अधी स्त्री के 
लिये काजल का लगाना, नांसिकाहीन नारी के लिये नाक का आभूषण पहिनना, 
'गंजी स्त्री का अपने केशों की साज-सज्जा करके TIT करना, ale रोग से दुखित 
स्त्री का शरीरांगों पर सुगन्धित केसर का लेप करना । तात्पर्य यह है कि ये सभी 
कार्य उस-उस स्त्री के लिये व्यर्थ श्रमसाध्य ही सिद्ध होंगे उसी प्रकार हमारे लिये 
योग की शिक्षा व्यर्थ एवं सारहीन सिद्ध होगी । जिस प्रकार अंपनी बधिर स्त्री से 
‘Saar पति किसी विषय पर सलाह करता है जो उत्तर में उसे feat प्रकार की 
आशा करना उसकी मूर्खता का ही द्योतक है । इसी प्रकार का न्याय उस ब्यक्ति का 
हमारे प्रति है जो हमें यो" की शिक्षा देने का प्रयत्न करता है। (अन्त में अतिथिः 
सत्कार का घ्यात करते हुये वे कहती हैं कि) हमारे लिये आप जो भी वस्तु लाए हैं 
उसको हम आदरपूर्वक सर-माथे ग्रहण करती हैं | सूरदास जी गोपी के शब्दों में 
कहते हैं कि हम विष भरे नारियल की वंदना तो करती हैं परन्तु विष होने के कारण 
उसका उपयोग नहीं कर सकती । इसी प्रकार यह प्रियतम का सन्देश है अतः ag 
वन्दनीय तो अवश्य है परन्तु अपनी प्रकृति के अनुकूल न होने के कारण उसको हम 
स्वीकार नहीं कर सकतीं । यही निश्चय समझते हुये आप हमारा नमस्कार स्वीकार 
करे । 

अलंकार तृतीय, चतुर्थं तथा पंचम पंक्ति में मालोपमा अलंकार तथा 
अन्तिम पंक्ति में उपमा अलंकार | 
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*श्रीकृष्ण के वचन उद्धव के प्रि (१११ 


"राग बिहागरो बरु वे कुब्जा “मलो कियो। 

सुनि सुनि समाचार अधो मो कछुक facta feat n 

जाको गुन, गति, नास, रूप, हरि हारयो, फिरि न दियो।। 

'तिन अपनो मन gta न जाग्यो हंसि हंसिःलोग जियो ॥ 

‘Qt तनक चंदन चढ़ाय तन ब्रजपति बस्य feats 

ओर सकल नागरि नारिन को :दासी दांव लियो ॥३६।। 

ःदाब्दाथ-सिरात=शीतल 

व्याख्या --कृष्ण की छली प्रकृति पर व्यंग्य करती हुई कोई गोपी कहती है 
'कि अरे उद्धव ! उस दासी कुब्जा ने तो goo. के-स।थ अच्छा ही 'क्रिया जो उनकी 
अपना वश्य बना लिया। यह समाचार सुनकर मेरा हृदय शीतल होता'है। 'जिन्होंने 
दूसरे के गुण, गति, नाम और «रूप सभी कुछ हरण करके पुतः नहीं दिये तो उनके 
साथ भी जैसे को तैसा ही सिद्ध होना चाहिए था। उनका भी मन जब कुब्जा के 
"हारा अपहृत किया गया तो वे स्वयं ही वस्तुस्थिति को 'नहीं 'समझ पाये और 
्रसन्नतापूर्वक अपना “माल 'लुटवाया । यह 'सुनकर सभी लोग उनकी अक्षुशलता की 
gd बना रहे है । सुरदासजी कहते हैं कि (भक्तिपूर्वक) किञ्चित्‌ चन्दन चढाकर 
ही उस चतुरा नारी कुब्जा ने ब्रज के स्वामी को अपने वशीभूत कर लिया है) उसी 
ard ने ऐसा करके'सभी नागरी स्त्रियो की ओर से प्रतिकार कर लिया है । 
“राग सारंग हरि काहे के अंतर्यामी ? 

जो हरि मिलत नहीं यहि ओसर, अवधि वतावत ल.मी ॥॥ 

अपनी चोप जाय उठि a3 ओर निरस बेकामी ? 

सो कह पीर पराई जाने जो हरि गरुड़ागांसी ॥ 

आई safı प्रीति कलई सी जेसे खाटी आमी । 

सुर इते पर अनख मरति हैं, ऊधो, पीबत मामी ।।३७॥ 

(आवशयक) 

शब्दार्थ ~ अन्तर्यामी = घट-घट की जानने वाले। यहि भौसर= विरह की 
इस विषम घड़ी में । लामी =लम्बी । चोपन्ञ्चाव । बेकामी>-व्यर्थ । कलई 
'लुलना =भेद खुल जाना | भन॑खऱ=धुटन | मामी 'पीना==बात का पी जाना, 
MATT THE करना । 

व्याश्या--प्रे म के क्षेत्र में कभी-कभी प्रेमी अपने प्रिय के प्रति मीठी चुटकी 
लेता है । यहाँ पर गोपियाँ उद्धव के प्रति कृष्ण के अन्तर्यामित्व पर व्यंग्य भरे स्वर 
में कहती हैं कि अरे उद्धव ! श्रीकृष्ण काहे के अन्तर्यामी हैं जो हमारी इस बिरह- 
B अवस्था का अनुभव न करके दशन देने के लिये नहीं पधारे और वहीं 43-98 
Ag अवधि का सन्देश भेज रहे हैं । वे अपनी इच्छा के वशीभूत होकर (दूसरे के 


मत की facar न करके) निष्ठुर तथा तीरस बनकर मथुरा में ही जाकर बैठ गये हैं । « 
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११२ ु भ्रमर गीत 
ठीक भी है जिस हरि का वाहन ही गरुड़ है वह पराई पीड़ा का अनुभव किस प्रकार 
कर सकता है । जाके पांय न फटी बिवाई। सो का जाने पीर पराई'। तोत्पयं यह 
है कि पैदल चलते का श्रम ही जिसने नहीं उठाया ag उससे उत्पन्न श्रम को अनुभूति 
ही किस प्रकार कर सकेगा ? (कृषण ने स्वयं तो प्रेम किया नहीं है, अतः उससे ¦ 
उत्पन्न विरह की अनुभूति उन्हें किस प्रकार हो सकती है?) उनके प्रेम का ढकोसला 
तो इस प्रवास के गाढे समय में उसी प्रकार खुल गया जिस प्रकार खटाई लगते से 
बर्तन की केलई gas भाती है । उन्हीं के शब्दों में सुरदास जी कहते हैं कि हम उनकी 
इस प्रेम की उदासीनता से वंसे ही दुःखी हैं उस पर भी वे इत सदेशों के हारा 
अपनी नादानी प्रकट कर रहे हैं । 

भलंकार--चतुर्थ तथा पचम पंक्ति में उपमा अलंकार । अन्तिम पंक्ति 
व्पंजनात्मक है। 

बिलग जनि मानहु, ऊधो प्यारे । 

बह मथुरा काजर की कोटरि जे आर्वाह ते कारे ॥ 

तुम कारे, सुफलकसुत कारे, कार मधुप भंवारे। 

तितके संग अधिक छबि उपजत कमलनेन मनिआरे ॥ 

मानहु नील भाट तें काढ ले जमुना ज्यों पारे । 

ता गुन स्याम भई कालिदी सुर स्यामगुन न्यारे ॥३८।। 

शब्दार्थ--बिलगुज- बुरा | भंवारे=भ्रमर तुल्य । मनिआरे"-मनमोहक | 
माट=मटका । पखारे==प्रक्षालित किये, धोए । 

व्याख्या--कोई गोपिका आतिथ्य सत्कार कौ ध्यान में रखते हुये भौर 
सन्तोष की श्वास लेते हुये व्यंग्य भरे स्वर में उद्धव से कहती है । तुम कहे-सुने का 
बुरा न मानना । वह मथुरा ही काजल की कोठरी है । (दोषों गा भण्डार है) वहाँ 
से जो कोई भी आता है वह उसकी कालिमा से प्रभाबित होकर ही आता है। देखो 
स, तुम कालिमा जिये हो (जो वस्तुस्थिति को न समझकर अपने योग की शिक्षा 
दिये जा रहे हो) वे सुफलक पुत्र अक्रर जी भी इयाम वर्ण के ही थे (जो हमारे 
प्राणप्य।रे को यहाँ से ले जाकर ही माने।) और तो और म्घुप श्रीकृष्ण भी (म्घुप 
शब्द का प्रयोग सार्थक है) श्याम शरीर वाले ही थे (जो हमारे साथ रस-भोग 
करके चलते बने) | इन सभी की सत्संगति में (व्यंग्य से कुसंग में) हमारे कमलनयन 
श्रीकृष्ण की छवि और भी निखर आई | तात्पयं यह है कि अब उनकी पूणं-रूपेण 
कलई खुल गई । मुझे तो प्रतीत होता है मानो सव के सब नील भरे मटके के घोल 
में gadar निकाले गये हों, तत्पश्चात्‌ यमुना के नीले जल में उन्हे धोया गया हो 
(इसीलिये तो उनकी श्यामता पक्की हो गई है) यमुना भी इन सभी की saraat के 
स्पशे से इामवर्णा हो गई है । सूरदास जी कहते हैं कि कालों की लीला ही कुछ 
अतोखी है। 

अलंकार--पंचम पंक्ति में उत्प्रेक्षा एवं अन्तिम पंक्ति में तद्गुण अलंकार । 
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राग सारग अपने स्वारथ को सब कोऊ | 
चुप करि रहो, मधुप रस-लंपट ! तुम देखे अरु वोऊ !। 
औरौ कछ संदेस कहन को कहि पठ्यो किन सोऊ। 
लोन्हे किरत जोग जुवतिन को बड़े सयाने दोऊ॥ 
तब कत मोहुन रास खिलाई जो पं ज्ञान हुतोऊ? 
अब gue जिय बंठो यह पद 'होनी होड सो होऊ! ॥ 
मिटि गयो मान परेखो ऊधो हिरदय हतो सो होऊ । 
सूरदाप्त प्रभु गोकुलनायक चित-चिता अब खोऊ ।।३९॥ 
व्याख्या -कोई गोपी अपने भावों के उद्वेग को न रोककर उद्धव से कड़े 
शब्दों में कहती है कि अरे रस के लोभी wag अपनी शिक्षा को अब बन्द कर लो 
सभी अपनी-अपनी स्वथं-सिद्धि में तल्लीन हें) वया तुम ओर कया चे हमारे स्वामी, 
सभी एक घाट का पानी पिये हुए हैं और जो कुछ सन्देश उन्होने भेजा हो, उसे भी 
कह्‌ सुन।ओ | बनते तो इतने चतुर हो, क्या तुम्हें अबलाओं को योग. की शिक्षा देते 
हुए लज्जा का अनुभव नहीं होता । यदि यह योग-ज्ञान ही एकमान्न सत्य था तो 
उन मोहुन श्रीकृष्ण ने पहले क्यों हमारे साथ रास-लीला की थी । अब तो हमने यह 
निश्चय ठान लिया है कि हम सभी प्रोम-मागं पर ही आरूढ रहेंगी, जो कुछ होना 
होगा ag देखा जायेगा । हे उद्धव ! इस अवस्था में तो हमारी सभी अभिलापायें 
ही नष्ट हो गई हैं तथा हृदय का उत्साह पुर्णर्पेण अवरुद्ध हो गया है। गोपी के 
शब्दों में दृढता का संचार करते हुए सर कहते हैं कि अब चित्त-चिस्ता का परित्याग 
करके कुष्ण को ही हमने अपना स्वामी निश्चय किया है। 
विज्षेष--'होनी होउ सो होऊ' में मुहावरे का प्रयोग है । इसमें गोपियों का 
रांकल्प भोर मस्ताना स्वभाव प्रकट हो रहा है । 
तुम जो कहत संदेसो आनि । 
कहा करौं वा नंदनंदन सों होत नहीं हितहानि n 
जोग-जगुति किहि काज हमारे जदपि महा सुखख्ानि ? 
सने सनेह स्यामसुन्दर फे हिलि मिलि कै मन भानि ॥ 
aed लोहे परसि पारस ज्यों सुबरन ag बानि। 
पुनि वह चोप कहाँ Yan ज्यों लढपटाय .लपटानि ॥ 
रूपरहित तीरासा farga fang परत न जाति। 
qaa कौन विधि तासों भब कीजे पहिचानि ॥४०॥ _ 
. शब्दार्थ = हिवहानि = प्रेस की हानि । सनेह सने= प्रेम बिभोर। पर; == 
स्पर्श करके । चोप = आकर्षण 1 निगने = वेद | 
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११४ भ्रमरगीत 

व्याख्या--गोषियाँ अपने पक्ष की पुष्टि करती हुई कहती हैं कि हे उद्धव ! 
तुम यह जो योग का सन्देश देते हो वह ठीक है । (अतिथ्य सत्कार के कारण तुम्हारी 
बात मानना उचित है ।) परन्तु उन प्राण-प्यारे नन्द के कुमार कृष्ण से सम्बन्ध- 
विच्छेद करने में हमारे ही हित की हानि होगी । (प्रेम-सूत्र तोडे नहीं टूटता) यद्यपि 
योग-साधना में अपार सुख की प्राप्ति सम्भव है । किन्तु हमारे लिये वह अपार 
सुख व्यर्थ ही सिद्ध होगा, क्योंकि ब्रह्म में तल्लीन होने के पश्चात्‌ परम रमणीय 
श्यामसुन्दर के साथ आलिंगन-मिलन किस प्रकार सम्भव हो सकेगा ? देखा तो, 
पारस पत्थर के स्पर्श से नीच प्रकृति का (तमोगुणी) लोहा यद्यपि पूर्णरूपेण सूर्य की 
भाँति दैदीप्यमान होकर स्वर्ण ही बन जाता है परन्तु पुनः उसमें उस उमंग का 
तिरोभाव हो जाता है जिस के वशीमूत होकर वह अपने प्रिय चुम्बक के प्रति आकर्षित 
हुआ करता था । इसी प्रकार योग में सब कुछ सुलभ होने पर भी हमें ललकभरी, 
प्राणप्यारे से, आलिंगनजन्य सुख की प्राप्ति सम्भव नहीं हो सकेगी । ब्रह्म के ये 
fay, निराकार, अगम ऐसे विशेषण हैं कि जिन की व्याख्या करने में वेद भी 
सामथ्येहीन सिद्ध होते हें । सूर के शब्दों में गोपी कहती है कि अब तुम्हीं बताओ कि 
उससे हम किस प्रकार परिचय प्राप्त कर सकती हैं ? 

अलंकार- दृष्टान्त | 
राग धनाश्री हम तो कान्ह-केलि की भुखी । 

कंमे निरगुन galg तिहारो बिरहिनि बिरह-बिदूखी ? 

कहिये कहा यहो ale जातत काहि जोग हे जोग। 

पा लागों, तुमहीं सो वा पुर बसत बावरे लोग ॥ 


अंजन, अभरन, चार, चारु बरु नेक आप तन कीज | 
दंड, कमंडल, भस्म, अधारी जो जुवतिन को दीजै ॥ 


सूर देखि gear गोपिन की ऊधो यह aa पायो । 

बहे 'कृपानिछि हो कृपाल हो ! प्रेमं पढ्न पठायो' ॥४१॥ 

ae --कानह-केलि == क्ृष्ण-क्रीड़ा | बिरह-बिदूखी --विरह-तप्त । वा <= 
मथुरा में । अरमन=वस्त्राभूपण । प्रेमे पढ़न--प्रेम की शिक्षा ग्रहण करने । 

व्याख्या--कोई प्रेम मतवाली गोपी व्यंग्य भरे शब्दों में उद्धव से कहती है । 
अरे उद्धव ! हम तो रससिक्त प्रेम-क्रीड़ा की ही भूखी हैं। इसलिये तो उनके बिना 
हम असहाय विरहिणी बनी हुई हैं । इस अवस्था में तुम्हीं बताओ कि हम तुम्हारी 
निराकार ब्रह्मविषयक शिक्षा को कैसे सुन-समझ सकती हें । तुमसे और क्या व हैं, 
तुम्हें इतना भी होश नहीं है कि योग-मार्ग के उपदेश के लिये कौन पात्र और कौन 
अपात्र है। हम आपका चरण-वन्दन करती हैं, कूपा कर यह तो बताओ कि क्या 
तुम जसे मूर्ख मनुष्य ही उस मथुरा नगरी में निवास करते हैं ? हमारा निवेदन 
तुमसे यही है कि प्रथम तो हमारे शरीर-सज्जा के उपादान अंजन, आभरण एवं 
गुन्दर वस्त्र लेकर अपने शरीर पर सुशोभित कर लो । तदुपरान्त हम युवतियाँ 
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श्री कृष्ण के वचन उद्धव के प्रति ११५ 


तुम्हारे योग के उपादान दण्ड, कमण्डलु, विभूति एवं सहारे के लिये 'अधारी” नाम 
का उपादान ग्रहण कर लेगी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों की प्रेम-दुढ़ता 
देखकर उद्धव मन ही मन इस निश्चय पर पहुँचे कि हि कृपालू श्री कृष्ण ! आपने 
मुझे यहाँ प्रेम का पाठ सीखने के निमित्त ही भेजा है ।' 

| विशेष--अन्तिम पंवित में उद्धव के विकल्प-संकल्प की धारणा मुखर हो 
रहीहै। 


ye DE हाच 
4 


अंखिया हरि-दरसन की भूछी । 
केसे रहें रूपरसराची ये बतियां सुनि रूखी n 
। अवधि गनत इकटक मग जोवत तब एती नहि झूखी । 
क्र अब इन जोग-संदेसन ऊधो अति अकुलानी gat ॥ 
| 


बारक बह मुख फेरि दिखाओ दुहि पय पिवत पतूखी । 
सूर सिकत gfe नाव amat ये सरिता हैं सूखी ॥४२॥ 
शब्दार्थ--रूप रस॒राची==सौन्दर्यं रस में पगी हुई। मगजोवत== रास्ता 
देखते, प्रतीक्षा करते । झूखी = दुली । बारकऱ>एक बार । पय दुग्ध । पतूखी= 
पत्ते का दोना । मिकत= सिक्ता, बालू | 

व्याख्या- अरे उद्धव ! हमारी दुखियारी आँखें हरि के दर्शन की लालसा में 
ही विलखती रहतीं हैं ये पहले से ही रूप-रस से सिक्त रहा करती थीं । अब थे योग 
सम्बन्धी नीरस एवं काल्पनिक बातें सुनकर केसे तृप्ति-लाम कर सकती हें । पहले 
| ये अवधि के दिनों की गणना करते हुए एवं निरन्तर टकटकी लगाये पथ को निहारने 
| में इतनी सन्तप्त नहीं हुई थीं, परन्तु हे उद्धव ! अब बेसिरपैर के इन योग के सन्देशों 
i से ये अत्यधिक व्याकुल होकर दुखित हो रही हैं । हमारा एक ही निवेदन आप से है 
। कि पुनः किसी प्रकार प्राणप्यारे मोहन की उस मुख-छवि का दर्शन कराओ जब कि 
|| वे पत्ते के दोने में गाय का दुग्ध काढ कर पीते Al अन्त में सूर गोपी के शब्दों में 
il उद्धव से कहते हैं कि तुम्हारी योग-चर्चा हमारे लिए उतनी ही हास्यास्पद है जैसे क्रि 
जल-विहीन, सरिताभों मे बालुका के ऊपर नौका-चलाने का कार्यक्रम । तात्पर्यं यह है 
कि योग-शिक्षा हम रे लिये पूर्णतः असंगत ही है । 

अलंकार-- रूपकपुष्ट उपमा तथा अन्तिम पंक्ति में असंगति अलंकार । अन्तिम 
पंक्ति की व्यंजना प्रेम-परिस्थिति को प्रकट करने में सहायक है । 
राग सारंग जाय कहौ बूझी कुसलात । 

जाके ज्ञान न होय सो माने कही तिहारी ata it 

कारो नाम, रूप पुनि कारो, कारे अंग सखा सब गात । 

जो पे मले होत कहुं कारे तौ कत बदलि सुला ले जात ॥ 

हमको जोग, भोग gam को काके हिषे समात ? 

सूरदास सेए सो पति के पाले जिन्ह तेहि, पछितात ॥४३॥ 
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व्याख्या--चिढ़ भरे स्वर में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, अरे उद्धव ! तुम 
मथुरा पहुँचकर हमारी ओर से उन श्रीकृष्ण से यह कहना कि गोपियों ने योग-सन्देश 
के उत्तर में आपका कुशल समाचार पूछा है तथा यह भी कहा है कि जिसके किञ्चित्‌ 
मात्र बुद्धि नहीं होगी वही तुम्हारी बात (योग सम्बन्धी) मृर्खतावश ग्रहण करने में 
समर्थ हो सकेगा | यह भी कहना कि तुम पूर्ण रूप से कालिमा से भरे हो क्योंकि 
तुम्हारा नाम, रूप, शरीर सभी Hy काला ही है। साथ ही तुम्ह रे सभी मित्र भी 
काले ही हैं । यदि इयामवणे वाले कहीं शभ होते तो (उनके पिता वसुदेव) पुत्र के 
बदले में पुत्री क्‍यों ले जाते । fafaa बात देखो, हम प्रेममयी गोयियों को तो योग का 
सन्देश भाग्य में लिखा है और उस दासी Hea को भोग-विलास । यह बात सुनकर 
कौन विशवास करेगा ? अन्त में सूर गोपी के शब्दो में कहते हैं कि अरे ! हमारी 
बात तो जाने दो उन कृष्ण की बेवफाई तो देखो । जिन नन्द और यशोदा ने उन्हें 
प्रेमपूर्वक पोषित किया था वे ही अब्र THAT रहे हे ) हमारी गिनती किन में है) 
(यह सब काले होने का ही प्रभाव है) । 
विशेष- पाँचवी पंक्ति की व्यंजना द्रष्टव्य है + 
कहाँ लों कीज॑ बहुत बड़ाई | 
अतिहि अगाध अपार अगोचर मनसा तहा न जाई ॥ 
जल बिनु ata, भीति बिनु चित्रन, बिन चित ही चतुराई । 
अन्न ब्रज सें अनरीति कछ यह ऊधो आनि चलाई ॥ 
रूप न रेख, बदन, ay जाके संग न सखा सहाई ॥ 
ता निगुण सों प्रीति निरंतर क्यों निवहे, री भाई ? 
मन चुभि रही माधुरी मूरति रोम रोम अरुझाई | 
at बलि गई सूर प्रभु ताके स्याम सदा सुखदाई ॥४४॥ 
व्यास्या-गोपियाँ उद्धव के असंगत उपदेश के उत्तर में व्यंग्य मरे स्वर में 
कहती हैँ- अरे उद्धव ! तुम्हारी वुद्धि की प्रशंसा जितनी भी की जाये उतनी थोड़ी 
So ee कार A aes 
: एक विचित्र अनरीति ही 
ब्रज में प्रचलित कर दी है । निराकार की आराधना हमारे लिये उतनी ही दुष्कर है 
जितनी कि z के ly में तरंग उत्पन्न करना, बिना आधार के चित्र निमित 
करता तथा बिना का अनुकूलता के चतुरता उत्पन ह 
के न कोई रूप है, रेखा है, रा है, न mince दा R 
हैं छः Q 
[र हो सकता है ? अर्थात्‌ नहीं 
का निवास र 
में उती की छवि समाई हुई है । गोपी के Teal में सुर कहते टं > न 
बलिहारी जाती हुं जिसके श्यामसुन्दर जैसे सदैव अनुकूल बने रहने वाले स्वामी हों । 
अलंकार--द्वितीय पंक्ति मे वृत्त्यनुप्रास । ^ 
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राग मलार काहे को गोपीनाथ कहावत ? 
जो पे मधुकर कहत हमारे गोकुल काहे न आवत ? 
सपने की पहिचानि जानि के हर्माह कलंक लगावत । 
जो पै स्याम कबूरी रीझे सो किन नाम धरावत । 
ज्यो गजराज काज के औसर औरं दसन दिखाबत | 
कहन सुनन को हम हैं ऊधो सूर अंत बिरसावत ॥४५॥ 
व्याख्या--गोपियाँ कृष्ण की उदासीनता पर तीखा व्यंग्य करती हैं, अरे 
उद्धव ! उन्हें हमारे प्रति उदासीनता का भाव जाग्रत हो गया हे तो वे अब तक 
अपना नाम गोपीनाथ ही क्यों रवखे हुए हैं। (दूसरा नाम क्यों नहीं रख लेते ।) 
यदि वे अमी तक हमसे सम्बन्ध बनाये हुए हैं तो हमारे इस गोकुल गाँव में क्यों 
नहीं आते ? यदि हमसे वे क्षणमात्र के परिचय का ही सम्बन्ध मानते हैं तो अभी 
तक वे हमें गोपीनाथ कहा कर कलंकित क्यों कर रहे हैं। यदि कुब्जा से ही उन्हें 
वास्तविक प्रेम हो गया है तो कोई बात नहीं है उन्हें अपना नाम भी कुब्जानाथ रख 
लेना चाहिये । वास्तविक बात तो यह है कि जिस प्रकार हाथी के दाँत खाने के 
और तधा दिखाने के और ही होते हैं वैसे ही gaat भी दशा है कि स्वार्थ पड़ने पर 
वे कुछ और बन जाते हैं तथा स्वार्थमि द्धि होने पर उनका और ही रूप प्रकट होता 
है। (मुख में राम बगल में छुरी ।) उसी के शब्दों में सूर कहते हैं कि हे उद्धव ! 
कृष्ण के लिये कहने-सुनने को तो हम हैं, पर विश्राम तथा रमण करने के स्थान 
अन्यत्र ही बने हुये हैं । 
अलंकार- पंचम पंक्ति में दृष्टान्त अलंकार । (हाथी के दाँत दिखाने के और 
खाने के और' कहावत का सुन्दर प्रयोग है । पद में करारा व्यंग्य al 
अब कत सुरति होति हे, राजन्‌ ? 
दिन दस प्रीति करी स्वारथ-हित रहत आपने काजन ॥ 
सबै अयानि भई सुनि मुरली ont कपट की छाजत । 
अव मन भयो सिंधु के खग ज्यों फिरि फिरि सरत जहाजन ॥ 
ag नातो टूटो ता दिन तें सुफलकसुत-संग भाजन । 
गोपीनाथ कहाय सूर प्रभु कत मारत हौ लाजन ॥४६॥ 
(आवश्यक) 
शब्दार्थ--सुरति><स्मृति । आपने काजन==अपने स्वार्थ हित । anf 
मुर्खा । कपट की छाजन--कपट का आवरण । 
व्याड्या--कोई गोपी कृष्ण की बेवफाई पर व्यंग्य भरे शब्दों में उद्धव से 
कृष्ण को ही सम्बोधित करती हुई कहती है, अरे महाराज ! अब हमारी स्मृति आप 
को काहे को आती होगी ? (अब तो काम निकल गया ।) यहाँ ब्रज में तो आप 
अपने स्वार्थवश ही रहे थे और स्वार्थ-सिद्धि के लिये ही हम से दस दिन को (थोडे 
समय के लिये) प्रेम-निर्वाह का ढोंग किया था । हम सब मी, उस समय मुरली की 
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ध्वनि पर मुग्ध होकर, qa बन बैठी थीं । उसी मुरली की तान से हमें ठगा गया । 
परन्तु अब हमें अपनी gaar का बोध हुआ है। परिणामस्वरूप अवसर चूक जाने के 
कारण हमारी दशा सागर के पक्षी की भाँति हो गई है। हमें चारों ओर उसी प्रकार 
कोई शरण दिखाई नहीं देती, जिस प्रकार पक्षी के लिये सागर में बहे जाते हुये यान 
की ही शरण मिलना सम्भव हो सकती है । हम भी उसी शरण (कृष्ण) की अभिलाषा 
लिये बैठी हैं। जब से वे प्राणत्यारे अक्रूर जी के साथ मथुरा को सिधारे हैं तभी से 
हमारा वह प्रेम-नाता विच्छिन्त हो गया है। उसी के शब्दों गें सूर कहते हैं 
हे स्वामी श्री कृष्ण ! आप गोपीवल्लम कहला कर हमें adi लोकलज्जा से 
भार रहे हैं। अर्थात्‌ लोक में हमारी आँखें लज्जा से नीचे हो रही हैं, क्योंकि जो 
जिसका होता है वह उसके समीप होता है । 

अलंकार -उपमा । हृदय की उद्वेगपूर्ण वेचेनी पद में भली प्रकार प्रकट 
हो रही है। 

विशेष--भक्ति के प्रसंग से भी सूरदास जी ने सिंधु के खग (जहाज के पंछी) 
की बात कही है-- 

मेरो मन अनत कहाँ सुख Ms । 

जैसे उडि जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवं N 
राग सोरठ लिखि आई ब्रजनाथ की छाप । 

बाँधे फिरत सोस पर ऊधो देखत आवे ताप ॥ 

नूतन रीति नंदनंदन की घरघर दीजत थाप। 

हरि आगे कुब्जा अधिकारी, ताते है यह दाप ॥ 

आए कहन जोग अवराधो अबिगत-कथा की जाप । 

सूर संदेसो सुनि नाह लागे कहो कौन को पाप ॥४७॥ 

शब्दार्थ--दापम्=द्पं । भवराधो = आराधना करो | 

«ब्याख्या--उद्धव के द्वारा लाये गये सन्देश-पत्र पर व्यंग्य करती हुई कोई 
गोपी कहती है कि अरे भाई ! इस योग के सन्देश में उद्धव किसी प्रकार की 
मनगढ्न्त नहीं कर रहे हैं। देखो न, इस पत्र पर ब्रजनाथ श्रीकृष्ण की मोहर भी 
अंकित है । उसी को तो उद्धव अपने शीश पर धारण क्रिये हुए ब्रज में भ्रमण कर 
रहे हैं । इसे देखकर हमें तो ज्वर चढ़ आया है । नन्द के पुत्र श्रीकृष्ण की इस विचित्र 
रीति की चर्चा आज ब्रज के घर घर में हो रही है। सच्ची बात यह है कि अब तो 
महाराज श्रीकृष्ण पर कुब्जा रानी का अनुशासन है, इसीलिये तो ये दर्पं भरे सन्देश 
भेजे जा रहे हैं। उन्हीं से अनुप्राणित होकर ही तो उद्धव यहाँ योग की आराधना 
तथा निराकार का जाप करने की बात कहने आये हैं । सूर उती के शब्दों में कहते 
हैं कि, अरी सखियों ! सुनो तो, इस सन्देश को ganz किस पतिश्नता स्त्री को पाप 
नहीं लगेगा ? अर्थात्‌ सभी को लगेगा, क्योंकि हमने पहले से ही कृष्ण को अपना पति 
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चुन लिया है, अब ये निराकार को स्वामी बनाने की बात कहते हैं। (कैसा अनर्थ 
प्रचारित किया जा रहा है 1) 

विशेष--ब्रजनाथ की छाप शीश पर ara फिरना, नूतन रीति चलना, दप 
होना, पाप लगना प्रपोग मुहावरात्मक हैं। हरि आगे कुब्जा अधिकारी” कथन 
व्यञ्जनात्मक हे | 
राग सारंग फिरि फिरि कहा सिखाबत बात ? 

masta उठि देखत, ऊधो, घरघर माखन खात ॥ 

जाकी बात कहत हो हमसों, सो है gaat दूरि। 

zat है निकट amaaa प्रान-सजीवनमुरि ॥ 

बालक संग लये दधि चोरत खात amaa डोलत । 

सूर सीस सुनि चोंकत नार्वाह अब काहे न मुख बोलत ? ॥४८॥ 

शब्दार्थ--प्रान-संजीवन मूरि==प्राणाघार । चौंकत=आइचर्यं चकित । 

व्याख्या--पुनः-पुनः योग की शिक्षा के विषय में बलपूर्वक कहने पर कोई 
गोपी झल्ला कर उद्धव से कहती है कि हमें बार-बार उसी नीरस योग की शिक्षा 
दिये जा रहे हो । (मम्भव है आप हमारी विरहावस्था के प्रति सहानुभूति दिखाते 
हुए ऐसा कर रहे हैं । अरे आप को ज्ञात होना चाहिये कि) उन माखनचोर श्रीकृष्ण 
को प्रातःकाल ही हम नित्यप्रति मवखन खाते हुये देखती थीं और जिस निराकार 
की बात आप हमसे करते हैं, वह तो हमसे aga दूर है । जब हमारे निकट ही 
हमारे प्राणाधार यशोदा के लाइले श्रीकृष्ण विद्यमान्‌ हैं तथा बाल्यकाल से ही जिर 
हम मवखन खाते-खवाते देखती रहीं हैं, उन्हें छोड़कर किसी दूर के परदेशी के विषय 
में हम चर्चा क्‍यों सुनें । उनकी वह मुख-मुद्रा आज मी हमारे सम्मुख नृत्य करती 
दिखाई देती है जबकि मक्खन की चोरी करते हुए वे हमारे द्वारा देखे जाते थे तब 
थे अपना शीश नीचे झुका लिया करते थे। इस प्रकार उनका साहचर्य हमें सदैव 
प्राप्त है। अरे उद्धव ! अब बोलते क्यों नहीं । अब तो हमें किसी प्रकार के वियोग 
का मय नहीं है । 

बिशेष--बात सिखाना, शीश झुकाना, मुख रो न बोलना प्रयोग मुहावरात्मक 
हैं। अन्तिम पंक्ति प्रेम-विह्लल गोपियों के बीच उद्धव की fena अवस्था को 
व्यंजित करती है । ` 
राग धना-भी 

अपने सगुन mart, माई ! यहि बिधि काहे देत ? 

ऊधो की ये निरगुत बातें मीठी कसे लेत। 

धर्म, अधर्मं कामना सुनावत सुख ओ मुक्ति समेत ॥ 

काकी भूख गई मनलाडू सौ fag चित चेत। 

सूर स्याम तजि की भुस फटक मधुप तिहारे हेत ? nxen 
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व्याख्या--अपनी सगुण उपासना की श्रेष्ठता fag करती हुई कोई गोपी, 
उद्धव के ज्ञान-सन्देश के सम्ब्रन्ध में दूसरी सखी से कहती हे--अरी माई । इस 
प्रकार हम अपने सगुण गोपाल को इनकी बातों में आकर निराकार के बदले में किस 
प्रकार दे सकती हैं ? (इस आनन्द प्रदान में तो हमें aga हानि की सम्भावना है) 
इनकी तो ये मीठी-मीठी बातें ही हैं, जो गुलावे मर के लिये पर्याप्त हैं, उनमें सार तत्व 
कुछ भी नहीं हैं । यद्यपि इनकी उक्तियो के अनुसार समस्त धार्मिक भावनायें 
निराकार-चिन्तन में ही निहित हैं तथा उती की आराधना में अन्त में मक्ति की प्राप्ति 
सम्भव हे । परन्तु सोचो तो मनमोदकों से किसकी क्षुधा शान्त हुई है ? निराकार के 
आराधन में कोई आधार ही दृष्टिगत नहीं होता है । अन्त में गोपी के कथन की 
पुष्टि सुर इस लोकोक्ति से करते हैं कि अरे इन उद्धव की बातों में आकर, श्याम 
रूपी सारतत्व का परित्याग करके कौन इनक्रे सारहीन निराकार की आराधना में 
अपना चित्त लगाये, क्योंकि इसके परिणाम में तो अल्प लाम की मी संभावना नहीं है । 

अलंकार - लोकोक्ति । चतुर्थ, पंचम पंक्तियों में निगुण ब्रह्म साधना पर 
तीखा व्यंग्य है । 
राग सारंग हमको हरि की कथा सुनाव । 

अपनी ज्ञान कथा हो, ऊधो ! मथुरा ही ले गाव ॥ 

TUR नारि भले बूझेंगी अपने बचन सुभाव। 

पा लागों, इन बातनि, रे अलि ! उनहीं जाय रिझाव । 

सुनि, प्रियसखा magar के जो पे जिय सति भाव । 

हरिमुख अति आरत इन नथननि बारक बहुरि दिखाब i 

जो कोउ कोटि जतन करें, मधुकर, बिरहिनि और सुहाव ? 

सूरजदास मीन को जल बिनु नाहिन और उपाव ॥५०॥ 

व्याख्या-कोई गोपी उद्धव से कहती है क्रि उद्धव ! हमें तो भगवान श्री 
कृषण के गुणों की कथा ही कहकर सुनाओ । अपने योग-मार्ग की कथा तो मथुरा- 
निवासी ज्ञानियों को ही सुनाना । आपके ये ज्ञान-परिपूर्ण स्वाभाविक वचनों को 
मथुरा-निवासी चतुर स्त्री-पुरुष बड़े चावपूर्वक सुनेगे और समझेंगे। हम आपकी 
बार-बार वन्दना करती हैं कि अपनी इन लुभावनी बातों के मुलावे में डालकर उन्हीं 
को प्रसन्न करो | अरे ! इयाम प्राणप्यारे के प्रिय मित्र उद्धव ! सुनो यदि तुम्हारे 
हृदय में सच्चाई का भाव विद्यमान है तो कृपा कर इन विरह-व्यथित दुखिया आँखों 
को पुन: एक बार उन श्रीकृष्ण का मुख-दर्शन करा दो । अरे मधुप ! तुम fazaa 
समझो कि करोड़ों उपाय करने पर मी विरहिणियो को प्रिय-दर्शन के अतिरिक्त 
कुछ भी रुचिकर प्रतीत नहीं होता । उसी के शब्दों को पुष्ट करते हुये सूर कहते हैं 
F हमारी दशा को स्थल पर तड़फती हुई मीन की भाँति हैं' जिनकी ` एक-मात्र 
गति कृष्ण रूपी जल ही है । तात्पये यह हे कि जल बिना मछली की कोई गति नहीं 
होती उती प्रकार कृष्ण विना हमारी कोई गति नहीं है । 
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विशेष--हृदय की व्यग्रता मुखरित हो रही है । 
राग कान्हरो अलि हो ! केसे कहाँ हरि के रूप-रसहि ? 
मेरे तन में भेद अहुत विधि रसना न जानै नयन की दसहि॥ 
जिन देखे ते आहि बचन बिनु, जिन्हें बचन दरसन न तिसहि। 
fat बानी भरि उम्रगि प्रेमजल सुमिरि वा सगुन-जसहि ॥ 
बार बार पछितात ag मन कहा कर जो विधि न बसहि ॥ 
सूरदास अंगन को यह गति को agara पाछपद पसुहि ? ॥५१॥ 
(आवश्यक ) 
शब्दार्थ--भेद अन्तर, वैषम्य afgan, अवस्था, अनुभूति । आहि 
=? । अंगन की:-शरीरांगों को । अन्तिम पवित के 'पाछपद' के स्थान पर 'छपद' 
पाठ भी मिलता है, जिसका अर्थ षटपदस्-भ्रमर है । 
व्याख्या- गोपियों ने सगुण ईश्वर के रूप-रस का आनन्द प्राप्त किया हे । 
उसी के रूपमाधुय्ये की अनिर्वचनीयता को वे उद्धव से व्यंग्य भरे शब्दों में कहती 
हैं कि, अरे मधुप ! यद्यपि तुम रस के लोमी भ्रमर हो, फिर भी प्राणप्यारे मनमावन 
के रूप-रस की चर्चा तुमसे किस प्रकार करे (बथोंकि तुम अपात्र तथा निष्ठुर हो) 
साथ ही उपकरण रूप में हमारे शरीर में बहुत बड़ा व्यवधान विद्यमान है, क्योंकि 
जो वर्णन करने का साधन जिह्वा है वह नेत्रों की अनुभूति का अनुभव नहीं कर 
पाती है। (जिस अंग ने उस रूप की अनुभूति की है वही उसकी अभिव्यक्ति करे तो 
वस्तुस्थिति में याथातथ्य तारतम्य स्थापित हो सकता है, TA AAT ने रूप का दर्शन 
किया है तो उन्हीं में उसके वर्णन करने की शक्ति होगी ।) जिन्होंने उसका दर्शन 
किया है उनके पास वर्णन-शक्ति नहीं है और जिप्तमें वर्णन-शक्ति विद्यमात है उसने 
दर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं कर पाया है । उस सगुण रूप का स्मरण 
करके बिना वाणी के लाचार होने के कारण नेत्र प्रेमजल से सदेव परिपुर्ण बने रहते 
हैं। हमारा मन मी सदैव पश्चाताप करता रहता है । पर, विधि से कुछ भी वश नहीं 
चलता । उन्हीं के शब्दों में सूर कहते हैं कि अपने अंगों की इस विषमता को Taa- 
त्पद पशु भ्रमर जैसे-लम्पट को कहकर केसे समझाया जा सकता है ? (क्योंकि स्वार्थी 
होने के कारण 'त्रमर को दूसरे की कारुणिक अवस्था का अनुभव किस प्रकार हो 
सकता है वह तो ada अपने मद में भुनभुनाता रहता है) । 
विशेष--भगवान राम तथा लक्ष्मण के रूप-सोन्दये वर्णेन में गोस्वामी 
तुलसीदास जी ने भी सीता की सखी की असमर्थता का वर्णन इन शब्दों में 
किया है-- 
स्थाम गोर किमि कहां बखानी । 
गिरा अनयन नयन बिनु बानी ॥ 
रागसारंग ` हमारे हरि हारिल की लकरी | 
भन बच क्रम नंदनंदन सो उर यह दृढ करि पकरी ॥ 
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जागत aad, सपने aiga कान्ह कान्ह जक री । 
सुनतहि जोग लगत ऐसो अलि ! ज्यों करुई ककरी ॥ 
सोई safa हमें ले आए देखी सुनी न करो | 
यह तौ सूर fee ले दीजे जिनके मत चकरी ॥५२॥ 
(आवश्यक) 


व्याख्या-सगुणोपासना की दृढ़ता व्यक्त करती हुई कोई गोपी उद्धव से 
कहती है, भरे उद्धव ! तुम्हें क्या यह मी ज्ञात नही है क्रि हमारे लिये तो गोपाल 
प्यारे हारिल पक्षी की लकड़ी से समान सिद्ध हो चुके हैं । जिस प्रकार हारिल पक्षी 
किसी भी अवस्था में सहारा-स्वरूप गृहीत लकड़ी का पंजों से परित्याग नहीं करता, 
उनी प्रकार हम भी अपने HTT स्वरूप कृष्ण को तुम्हारी बातों में आकर नहीं छोड़ 
सकतीं | कृष्ण रूपी इस सहायक लकड़ी को हमने मनसा, वाचा, कमंणा निश्चय 
करके पकड़ा है । कोई मी अवस्था क्यों न हो चाहे जाग्रतावस्था हो, स्वप्नावस्था हो, 
सुषुप्ताबस्था हो अथवा प्रत्यक्षावस्था हो प्रत्येक स्थिति में हरी पर कृष्ण की ही धुन 
सवार रहती है । आप के योग की नीरस बातें सुनकर हमें उतनी ही कटु लगती हें 
जेसा कि कडुई ककड़ी का स्वाद हेय होता है | वही व्यथा हमारे लिये आप लाये ह 
जिसको न पहले देखा है, न सुना है और न उसका अभ्यास ही किया है। अरे उद्धव ! 
हमारा मन तो श्रीकृष्ण के दर्शन-योग के साथ स्थिर अवस्था को प्राप्त हो चुका है । 
तुम्हारे योग की शिक्षा की आवश्यकता तो उस मनुष्य को है जिसका मन अब मी 
विश्रमित होकर चकई खिलौने की alfa चक्कर काटता रहता है अर्थात्‌ अब भी 
किसी निश्‍चय पर न पहुंच कर संसार में भ्रमण कर रहा है । 

अलंकार उपमा का सुन्दर उदाहरण । प्रेम की दृढ़ता प्रकट हो रही है। 

फिरि फिरि क्रहा सिखाबत मौन ? 

दुसह वचन अलि यों लागत उर ज्यों जारे पर लोन ॥ 

तिगी, भस्म, त्वचामृग, मुद्रा, अरु अवरोधन पौन । 

हम अबला अहीर, as मधुकर ! घर बन जानं कोन ॥ 

यह मत ले Si उपदेसौ जिन्है आजु सब सोहत । . 

सूर आज लॉ सुनी न देखी पोत सूतरी पोहत ॥५३॥ 

शब्दार्थ-- दुसह=असह्य | जले पर नमक--पीड़ा पर और पीड़ा पहुँचाना । 
त्वचामृग क मृगछाला | यौनअवरोधनः= प्राणायाम साधना । पोत= गुरिया | 

व्याख्या -योग-मार्ग में परिनिष्ठित होकर मौन साधने पर व्यंग्य करती हुई 
कोई गोपी उद्धब से झल्ला कर कहती है, अरे | तुम हमें बार-बार मोन रहने की 
शिक्षा क्यों देते हो ? अरे कूर भ्रमर ! तुम्हारे योगविषयक वचन हमारे हृदय में 
उसी प्रकार पीड़ा उत्पन्न करते हैं जिस प्रकार जले हुये अंगों पर नमक पीड़ादायक 
सिद्ध होता है । देखो तो कितनी असंगत बात है कि कहाँ तो हम अबला स्त्रियाँ और 
कहाँ योग के मार्ग में थिगी फूंकना, विभूति रमाना, मृगछाला का उपयोग तथा योग 
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की अन्य मुद्राओं के साथ प्राणायाम साधना ये समी दुष्कर कार्य हँ । अरे मुखं 
भ्रमर ! हमें घर का तथा वन का कोई ज्ञान नहीं है (स्त्री होने के नाते) तुम्हारे 
योग का उपदेश उन्हीं को शोभायमान हो सकता है जिनकी मनोदशा आज पूर्णहपेण 
अनुकूल है । तासर्य यह्‌ है कि जिनका जीवन सांसारिक दृष्टि से aigi है उन्हीं 
के लिये योग की शिक्षा अनुकूल पड़ेगी । उसी के शब्दों में सूर कहते हैं कि हमने 
आज तक ऐसी अनहोनी बात, कि माला के सूक्ष्म छिद्र वाला मुक्ता सुतली TH मोटे 
धागे में अनुस्यूत किया जा सके, न देखी है न सुनी है। तात्पयं यह है हमारी मोटी 
अकल में तुम्हारे योग का सूक्ष्म मुक्ता नहीं पुरोया जा सकता | 
बिशेष--अन्तिम पंक्ति व्यंजनात्मक हे | 
राग जेतश्री sarfga यह जोग कौन काज गायो ? 
दीनन सों fast बचन कहे कहा पायो ? 
नयनन निज कमलनयन सुन्दर मुख हेरो। 
daa ते नयन कहत कौन ज्ञात तेरो ? 
तामें कहु मधुकर ! हम कहा लेन जाहाँ । 
aÑ प्रिय maaa नंदनंदन नाहीं ? 
जिनके तुम सखा साधु बातें कहु तिनकी । 
जीवें सुनि स्याम कथा दासी हम जिनकी । 
निरगुन अविनासी गुन आति माखो । 
सूरदास जिय के जिय कहाँ कान्ह राखौ ? । ५४॥ 
व्याख्या-- भरे उद्धव जी ! तुमने अपने इस प्रेमरहित योग की चर्चा हमारे 
मध्य में क्यों की ? हम दीन दुखी आत्तं प्राणियों के मध्य में यह नीरस ओर निष्ठुर 
योग की शिक्षा क्यों दी ? (हम तुम्हारी इस शिक्षा के पात्र ही नहीं हें ।) हमारे तेत्रो 
ने तो सदैव से ही सुन्दर कमलतयन--श्रीकृप्ण के मुख का ही दर्शन किया है । उन्हीं 
नेत्रो को निराकार के ध्यान के लिये बन्द करने की शिक्षा तुम देते हो यह तुम्हारा 
कैसा उपयुक्त ज्ञान हे? अरे मधुकर ! तुम ही बताओ कि जिस दर्शन में प्राणप्यारे 
श्यामसुन्दर का ही निवास नहीं है उसमें हमें किस वस्तु की प्राप्ति हो सकती है ? 
तात्पय यह है कि उसमें हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता । अरे भाई ! जिसके तुम 
सखा हो उन्हीं का गुण कथन करके सुताओ | उन्हीं श्याम की चर्चा सुनकर, जिनकी 
कि हम चरण-सेविका हैं, हमारा जीवन अग्रसर हो सकता है । यह समझ में नहीं _ 
आता कि जिस ब्रहम को तुम निगुण, निराकार एवं afanat कहते हो उसी के 
अनेकानेक गुणों का भी कथन करते हो । सूर उसी की उक्ति को पुष्ट करते हुये कहते हैं 
कि, समस्या तो यह है कि यदि हम निगरण का अराधन करने लगेगी तो उसी हृदय में 
निवास करने वाले श्याम को कहाँ रखेगीं । 
विशेष---छन्द-प्रबाह और व्यंजना की दृष्टि से पद सुन्दर है । 
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राग केदारो afa चालो, अलि, बात पराई | 

ना कोउ कहै सुने या ब्रज में नइ कीरति सब जाति हिराई ॥ 

qt समाचार मुख ऊधो कुल की सब आरति बिसराई। 

भले संग बसि भई भनी मति, भले मेल पहिचान कराई ॥ 

सुदर कथा कटुक सी लागति उपजत उर उपदेस aus | 

उलटी न्याव सूर के प्रभु को बहे जात माँगत उतराई ngyn 

शब्दार्थ--जनि चालौ=-मत चलाओ । आरति-मर्यादा । कथा ज्स्ब्वहमोप- 
देश । खराई--खारापन । 

व्याख्या--योग-मार्ग को उत्तम भी मान लिया जये फिर भी निराकार रूप 
में परपुरुष की चर्चा भी तो उचित नहीं है। इसी भाव की पुष्टि करती हुई कोई 
गोपी उद्धव से कहती है कि अरे, भ्रमर ! तुम्हें हम ब्रजयुवतियो के सम्मुख पर-पुरुष 
का गुण-कथन नहीं करना चाहिये । (कुछ तो सामाजिक मर्यादा का निर्वाह करो) इस 
बात को कड़े रूप में अमी किसी नागरिक ने तुमसे नहीं कहा । ऐसा होने पर तुम्हारी 
नई-नई अजित कीति पर कलंक का धब्बा लगेगा । उन्होंने अपनी वंश-मर्यादा की 
दयनीय अवस्था का ध्यान नहीं किया, यह कैसे उनके लिये सम्भव हो सकता है। 
इसके विषय में तो हे उद्धव ! तुम उनके द्वारा प्रेषित समाचार कह्‌ सुनाओ । यह 
भी अच्छा ही हुआ कि अच्छे मनुष्यों की संगति में रहकर उनको बुद्धि भी परिष्कृत 
होकर मली हो गई है, क्योंक्रि मथुरा में उन्हें भले मनुष्यों का साथ मिल गया है। 
यद्यपि आप की योग-शिक्षा सुन्दर है फिर भी हमारे हृदय में वह शिक्षा दाह उत्पन्न 
करके (हमारे प्रेम-माग में) विरसता उत्पन्न करती है । सूरदास जी उसी के कथन 
को पुष्ट करते हुये कहते हैं कि, उन स्वामी श्रीकृष्ण का यह उलटा न्याय कुछ उचित 
प्रतीत नहीं होता कि बहे जाने वाले से पार उतराई का तकाजा किया जाय। तात्पर्य 
यह है कि हम तो स्वयं विरह-नदी में बही जा रही हैं उपर से वे योग के उपदेश के 
खूप में हमारे लिये दण्ड-बिधान करके और भेज रहे है । 

अलंकार--अन्तिम पंक्ति में लोकोक्ति अलंकार | बिहे जाने पर उतराई 
मांगना' यह कथन कृष्ण के असंगत न्याय की ओर संकेत करता हे । सूर का वाग्‌- 
वेदग्ध्य मुखर है | 
राग मलार याकी सीख सुने ब्रज को, रे ? 

जाकी vefa Tafa अनसिल, अलि, कहत agfa अति थोरे u 

आएन पद-मकरद सुधारस हृदय रहत नित बोरे | 

हमसो कहत fara समझो, है गगन कूप खानि खोरे u 

धान को गाँव पयार तें जानो ज्ञान - विषेधरस भोरे । 

सूर सो बहुत कहे न रहै रस गूलर को फल 'फोरे ।।५६॥ 

शब्दार्थ--रहनि कहूनि भनमिल ==कथनी-करनी में अन्तर । सुधा रस == पुष्प 


क 
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रस ! बोरे=निमज्जित । खोरे-=अवगाहन करे । ज्ञान विषयरस भोरे==ज्ञान-विषय 
में faye, भूले हुये । गूलर का फल फोड़ना= छिपे दोषों को प्रकट करना । 

व्याख्या--'पर उपदेश कुशल बहुतेरे' के वचन पर व्यंग्य भरे स्वर में कोई 
गोपी कह रही है कि, अरे ! इसकी बेसिर पैर की बातों को ब्रज में सुनने वाला कौन 
है ? इसकी कथनी और करनी में आकाश-पाताल का अन्तर है | अरे भ्रमर | तुम 
हमारे थोड़े से ही कथन में सम्पूर्ण वस्तु स्थिति को समझ लो । तुम्हारे उपदेश और 
कार्यों में कितनी विषमता हे कि अपने अंगों को तुम सदैव से ही पुष्प के मकरन्द-रस 
में निमज्जित किये रहते हो और हमको यह शिक्षा देते हो कि यह सांसारिक भोग- 
बिलास व्यर्थ और नीरस है | 'आधी छोड़ सारी को धावे । आधी मिले न सारी पावै 
के अनुसार हमारे द्वारा प्राप्य सगुण को छोड़कर तुम्हारे द्वारा उपदेशित निगु'ण के 
लिये परिश्रम करना उसी प्रकार निरर्थक एवं श्रमसाध्य है जैसे कि आकाशकूप खोद- 
कर स्नान करने की संमावना । आपके वेराग्य को तो हम मली प्रकार जानती हैं 
क्योंकि धानो की वस्तुस्थिति गाँव में एकत्रित पुआल से ही जानी जा सकती है। 
ज्ञानस्थिति सांसारिक रस आनन्द से सर्वथा परे होती है (परन्तु तुम प्य रे श्रीकृष्ण 
की चरण-शरण में रहकर रस-भोग करते रहते हो) । सूरदास जी गोपी के शब्दों में 
उद्धव के प्रति मीठी चुटकी लेते हुये ऋहते हैं, चलो ठोक है अत्र अपनी करतूत छिपी 
ही रहने दो, क्योंकि रहस्य खुलने पर तुम्हारे सभी दोष गूलर के आन्तरिक भाग की 
तरह स्वयं प्रकट हो जायेंगे । 

अलेकार- अन्तिम पंक्ति में लोकोक्ति अलंकार । अन्तिम दो पंक्तियों का. 
व्यंग्य गोपियों की झल्लाहट की म।मिक व्यंजना कराने में समर्थ है । इस पद में सुर 
का प्रयोग-कौशल सुन्दर है । 

निरखत अंक स्यामसुन्दर के बार-बार लावति छाती । 

लोचन-जल कागद मसि मिलि के हवे गइ स्याम स्याम की पाती ॥ 

गोकुल बसत संग गिरिधर के wag बयारि लगी नहि ताती । 

तब की कथा कहा कहां, ऊधो, जब हम बेनुनाद सुनि जाती । 

हरि के mg गनति नहि काह निसिदिन सुदिन राप्तरसमाती | 

mama तुम कब धों मिलोगे सूरदास प्रभु बालसंघाती ॥५७॥ 

व्याख्या--श्रीकृष्ण की सन्देदापत्रिका को पुनः गोपियाँ अपने वक्षस्थल से 
afafa कराती हुई अपनी मनोदशा को प्रकट करती हैं । पत्री में इयामसुन्दर द्वारा 
अंकित अक्षरों को निरख-निरख कर (पूर्वस्मृति के वशी मूत होकर) हृदय से स्पशं 
करती हैं । नेत्रों के अश्रु बिन्दुओं से मिलकर अक्षरों की श्यामता ने इयामसुन्दर की 
पत्री को भी 'श्याम' ही बता दिया है। गिरिधारी श्रीकृष्ण के साथ जब हम सब 
गोकुल में निवास "करती थीं उस समय विरह की तप्त वायु का किञ्चित्‌ स्पशे भी 
नहीं हो सका था। अरे उद्धव ! उस समय की घटनाओं को स्मृति तुम्हें बया कह 
कर सुनाएँ । उस समय तो हम वृन्दावन में भी वंशीनाद सुनने के लिये जाया करती 
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थीं । श्रीक्रष्ण के प्रेम के वशीमृत होकर रास-रंग में उन्मत्त हुई तब हम ऐसी मूली 
हुई रहती थीं कि किसी मी मर्यादा को स्वीकार नहीं करती थीं । अन्त में गोपी के 
रुदन भरे शब्दों में सूर कहते हैं कि, हे बाल्यकाल के सखा प्राणप्यारे श्रीकृष्ण ! तुम 
हमें अब कब दर्शन दोगे ? 
विशेष--(१) sara, गिरिधर, ताती वायु प्रयोग महत्वपूर्ण है। तब की 
कथा कहा कहाँ, 'हरि के ‘ais गनत नहि काहू' प्रयोग व्यंजनात्मक हें । 
(२) द्वितीय पंक्ति में तद्गुण तथा तृतीय में परिकराँकुर अलंकार हैं। 
राग सारू सोहि अलि gg भांति फल होत । 
तब रस-अधर लेति मुरली, अब भई कूबरी सोत ॥ 
तुम जो जोगमत सिखवन आए भस्स चढावन अंग । 
इन बिरहिन में कहुं कोउ देखी सुमन गुहाये मंग? 
कानन मुद्रा पहिरि मेखली धरे जटा आधारी । 
यहाँ तरल तरिवन कहें देखे अरु तनसुख की सारी ॥ 
परम बियोगिनि रटति रेन दिन धरि मनमोहन-ध्यान । 
तुम तो चलो बेगि मधुत्रन को जहाँ जोग को ज्ञान ॥ 
निसिदिन जीजतु है या. ब्रज में देखि मनोहर रूप । 
सूर जोग ले घर घर डोलो, लेहु लेहु धरि सूप ॥५८॥ 
3 (आवश्यक) 
शब्दार्थ-मंग=माँग में | मेखली--योगियों की मूंज निमित करधनी । 
तरल- चंचल | तखिन--ताटंक, कर्णामूषण । तनसुख-- वस्त्र विशेष । 
व्याख्या---अपने भाग्य को ही दोष देकर कोई गोपी सभी गोपियों का 
प्रतिनिधित्व करती हुई कहती है कि, अरे भ्रमर ! हमारे लिये तो दोनों ही रूपों में 
एक ही परिणाम है । जब कृष्ण हमारे निकट गोकुल में थे तब तो उनके अधरों का 
रस-पान निगोड़ी बांसुरी किया करती थी। अब वहाँ मथुरा में जब वे पहुँचे हैं तो 
कुब्जा हमारी सौत बन बैठी है। ऊपर से तुम जो हमारे लिये योग का उपदेश 
` लाये हो तथा अङ्गो पर विभूति रमाने के लिये कहते हो, तो हम तुमसे पूछती हैं 
कि कया तुम्हे इस गोकुल में एक मी विरहिणी ऐसी दिखाई पड़ी है जो अपनी 
सौमाग्यवती-माँग में पुष्पों को गूंथे हुए हो? (जब नहीं हैं तो हमारा भी 
जीवन योगियों sat ही समझो ।) तात्पर्यं यह है कि समी प्रोषितपतिकायें ही 
हैं। तुम हम समी को श्रवणों में मोटे-मोटे योगियों जैसे कुण्डल तथा कटि प्रदेश में 
मौञ्जी की मेखला एवं केशों को जटाओं के रूप में परिवर्तित करने के लिये कहते 
हो, तो यह तो बताने की कृपा करो कि कानों में कर्णफूल आभूषण एवं शरीर पर 
तन-सुख की साड़ी पहने हुए तुम्हें यहाँ कौन दिखाई दी है ? अरे! हम तो पूर्ण 
योगिनी पहले से ही बनी हुई हैं। हृदय में मनमोहन का ध्यान करके, घिरहिणी 
होने के कारण संस्वार से उदासीन होकर, आठौं याम इयाम का नाम-जाप (प्रणय 
मंत्र की भाँति) किया करती हैं। हे उद्धव ! तुम्हें तो मथुरा को शीघ्र ही गमन 
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करना चाहिये, क्योंकि वहीं योगविषयक जानक्रारी रखने वाले चतुर नागरिकों का 
निवास है। इस ब्रज मे तो सभी लोग रात्रि-दिवस हृदय में विराजमान श्रीकृष्ण के 
मनोहर रूप का दर्शन करने के पश्चात्‌ ही जीवन-धारण किये हुये हैँ । सूरदास जी 
गोपी के कथन में वक्रोक्ति के बल पर योग का उपहास करते हुए कहते हैं कि इस 
ब्रज में घर-घर अपने योग की सार्थकता सिद्ध करते हुए उद्धव योग के ज्ञान को बेचते 
फिर रहे हैं, परन्तु व्यर्थ होने के कारण उन्हें उस योग का यहाँ कोई खरीदार नहीं 
मिल पा रहा है । 

बिशेष--गोपियों ने यहाँ प्रेम-मार्ग सिद्ध कर दिया है। सूप में रखकर 
योग-ज्ञान के सार तत्व की परख कराते में गोपियों की निष्ठा और व्यंग्य-भावन। 
मुखर हो रही है। 
राग सारंग बिलग जति मानो हमरी बात । 

sufa बचन कठोर कहति, मति बिनु पति यों उठि जात ॥ 

जो कोउ कहत जरे अपने कछु फिरि प.छे पछितात । 

जो प्रसाद पावत तुम ऊधो कृस्न नाम ले खात॥ 

मन जु तिहारो हरिचरनन तर अचल रहत दिनरात । 

'सूर स्याम ते जोग अधिक' केहि कहि आवत ag बात ? UREN 
शब्द!र्थ--मति= बुद्धि । पति = मर्याद, विश्वास । अचल =स्थिर | 
ब्याख्या-अतिथि-सत्कार की ओर ध्यान देते हुए शिष्टाचारवश कोई गोपी 

उद्धव से कहती है कि हे उद्धव ! हमारे कहे-सुने का बुरा न मानना । अपने अतिथि 
से कठोर शब्द कहते हुए हमें भय का अनुभव हो रहा है, बिना विचार के कही गई 
बात से प्रतिष्ठा जाती रहती है। यदि कोई किसी के जले पर अर्थात्‌ विपत्ति में 
कुछ अनुचित कहता है तो पीछे उसे पश्चाताप करना पड़ता है कि aa उसके दुःख 
में सहानुभूति नहीं दिखाई । व्यर्थ में ही उसे थोथा उपदेश दे डाला । कृष्ण से 
प्रेम करके हमने कोई अनुचित कार्य नहीं किया । तुम्हारी भी तो ससार में जो कुछ 
मान-मर्यादा है वह सब उन्हीं के बल पर है और तुम्हारा मन भी तो (सखामाव से) 
सदैव कृष्ण की चरण-शरण अथवा सान्निध्य की कामना किया करता है । 
सूरदास जी गोपी के शब्दों में उद्धव से प्रश्‍न करते हैं कि भब तुम्हीं बताओ कि 
योग-मार्ग श्याम से बढ़कर कैसे हो सकता है ? तात्पर्यं यह है कि ऐसा कभी सम्भव 
नहीं हो सकता है । 
विशेष--'मति fag पति उठ जाना” अर्थात्‌ बिता विचार के कही हुई बात 
से विश्वास समाप्त हो जाना । 
अपनी सी कठिन करत मन निसिदिन। 

कहि कहि कथा, सधुप, समुझाबति तदपि न रहत नंदनंदन बिन ॥ 

बरजत श्रवन daa, नयन जल, मुख बतियाँ कछु और चलाबत । 

aga भांति चित धरत निठुरता सब तजि और यहै जिय आवत ॥ 
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कोटि स्वर्ग सम सुख अनुमानत हरि-समीप-समता afg पावत । 
_ थकित सिधु-नौका के खग ज्यों फिरि फेरि ag गुन गावत ॥ 
जे वासना न बिदरत अंतर ag तेइ अधिक अनुअर aga । 
सूरदास परिहरि न रकत तन बारक बहुरि मिल्नो है चाहत ॥६०॥ 
शब्दार्थ-- अपनी-सी -- अपना भरसक प्रयत्न | वासना अनुराग । न बिदरत 
अन्तर = हृदय त्रिदीणं नहीं होता । अनूअर=्=अनुत्तर, निरन्तर। परिहरि =त्यागना । 
व्याख्या--श्याम के प्रति आकृष्ट मन की प्रवृत्ति को गोपियाँ उद्धव से अपनी 
परवशता के रूप में प्रकट करती हैं कि, हे उद्धव ! हम अपने मन को कृष्ण से विमुख 
बनाने के लिये भरसक प्रयत्न करती हैं । समय समय पर धार्मिक तथा सांसारिक 
नश्वरता की चर्चा इसे सुनाती हैं, तब भी यह उस प्रबोध की न मानकर एवं कृष्ण 
के बिना न रहने की हठ ठानता है । श्रवणो मे उनके मधुर सन्देश का प्रवेश न होने 
देने का प्रयत्न करती है, नेत्रों से आँसुओं को न निकलने देने का प्रयत्न करती हैं तथा 
अपनी जिह्वा से (कृष्ण के अतिरिक्त) कुछ और ही चर्चा चलाने का प्रयत्न करती हैं, 
भांति-भाँति के पत्नो से चित्त में कठोरता धारण करने का प्रयत्न करती हैं फिर भी 
अन्त में हमारे हृदय में वही धारणा बद्धमूल हुई दिखाई देती है कि प्र।णप्यारे कृष्ण 
का सायुज्य कोटि-कोटि स्वर्गो के सुख से बढ़कर सुख प्रदान करने वाला है। हमारे 
मन की दशा सागर के मध्य के उडते हुये उस थकित पक्षी की भाँति हो रही है 
जिसका आश्रय एक मात्र नौका या पोत ही है । उसी प्रकार हमारा एकमात्र आश्रय 
श्रीकृष्ण ही हैं हमारा हृदय सदैव उन्हीं के गुणगान में लगा रहता है । अन्त में 
उनके दर्शन एवं आलिगन की ही निरन्तर क.मना बनी रही है । आप निश्चय समझो 
कि उस दाह में हमारा हृदय विदीर्ण होते होते रह जाता हे । उसी के भावों को पुष्ट 
करते हुये सुर कहते हैं कि हम उन्हें किसी मूल्य पर नहीं छोड़ सकतीं । हमारा शरीर 
एक बार पुनः उनसे मिलते की अभिलाषा लिये बैठा है । 


अलंकार--पंचम पंक्ति में उपमा । गोपियों की आन्तरि थ 
i न्तरिक विवश, T 
भाव-विभोरता मुखर हो रही है । S-A 


राग बनाश्री  रहु रे, मधुकर ! मधुमतवारे । 
कहा करों fata ले के हों जीवहु कान्ह हमारे ॥ 
लोटत नीच परागपंक में पचत, न आपु सम्हारे । 
बारबार सरक मदिरा की अपरस कहा उघारे ॥ 
Gt जानत हमहुं बेसी हैं जैसे कुसुम तिहारे । 
घरी पहर सबको बिलमावत जेते आवत कारे ॥ 
छु दरस्याम कमलदल-लोचन जसुमति नंद-दुलारे । 
सूरस्याम को सर्बस अर्‌प्यौ अब कापै हम लेहि उधारे ॥६ १॥ 
शब्दाथ--मधु मतवारे--पृष्प-रस में मत्त । परागपंक == पुष्परभ | सरक-८ 
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घूट पान | अपरस = रसहीन । जेते==जितने भी । सर्वस ==सर्घस्व । कार्प-_किरासे । 
कहा उघारे= खोलने से क्या लाभ । : 
व्याख्या--कोई गोपी उद्धव की निराकार चर्चा पर झल्लाकर कहती है कि 
अरे, रस के लोभी भ्रमर ! तू अपनी ज्ञान-चर्चा अपने तक्र ही सीमित रख । तेरे 
निगुण ब्रह्म को अपना एर जीवन में हमारा कोन-स! कार्य सिद्ध हो जायेगा, हमारे 
लिये तो हमारे नन्दकुमार ही खुशहाल धने रहें । ओ अशिष्ट | पुष्प-पराग म तुम 
नित्य-प्रति लोटते रहते हो और इतना रस-पान करते हो कि अपने तनमन की दशा 
भी भुला बैठते हो । पुनः पुनः तुम. पुष्प के रस भरे मद्यपात्र से सम्पर्क स्थापित करके 
जी भरकर मदिरा के घट भरते हो उस मदिरा की रसहोतता (बुरा स्वाद) का 
वर्णन न किया जाये उतना ही अच्छा है । आज तुम उसी रस-रूप की अवहेलना कर 
हे हो | तुम ag समझ बैठे कि तुम्हारे पुष्पों की भाँति हम भी निर्लज्ज हैं, सो ऐसी 
बात नहीं हे । वे (पुष्प) तो घडी दो घडी के लिये सभी आगन्तुक श्याम रंग वालों 
(अमरों) को अपने रूप-रस पर आकषिक करके भुलावे में डाल देते हैं। (परन्तु हम 
ऐसी नहीं है ।) हमने तो एक ही के साथ प्रेम का निर्वाह किया है। आज सगुण से 
कल निगुण से इस प्रकार की क्षण-क्षण परिवर्तित होने वाली हमारी मति नहीं है 
हमारे लिये तो कमलनयन श्यामसुन्दर, जो कि वशोदा ओर नन्द के प्राणधार हैं, ही 
सर्वस्व हैं । अन्त में सूर गोपी के कथन को पुष्ट करते हुये कहते हैं कि बात अब भी 
ठीक है, जो कुछ था वह सबंस्व हमने कृष्ण को अपित कर दिया, अब तुम्हारे निगु'ण 
को क्या अर्पण करके अपनावें | तात्पर्यं यह है कि निराकार आराधना के लिये हम 
पर कोई उपकरण शेष नहीं रहा । 
विशेष--पद में व्यंग्य का स्वर मुखर है । 
राग बिलावल काहे को रोकत मारग सूधो ? 
सुनहु मधुप ! निगु न-कंटक तें राजपंथ क्यों रूघो ? 
के तुम fat पठ!ए Heat, के कही स्यामधन जू धौं। 
वेद पुरान सुमृलि सब eat जुवतिन जोग ब हुं घों ? 
ताको कहा RA कीजे जानत छाछ न दूधो। 
सूर मुर अक्रूर गए लै ब्याज निवेरत ऊधो ॥६२॥ 
(आवश्यक) 
व्यास्या-- प्रेम-पंथ की सरलता और व्यापकता को कोई गोपी उद्धव से 
स्वाभाविक शब्दों में कहती है, अरे उद्धव ! हमारे प्रेम के सीषे और सरल मार्ग 
को अपने योग के उपदेश रूपी कटकों से क्‍यों अवरूद्ध करते हो ? तुम यह योग-सन्देश 
चाहे तो कुब्जा के द्वारा प्रेरित होकर लाये हो अथवा स्वयं श्रीकृष्ण से अनुप्राणित 
होकर ब्रज में पथारे हो; परन्तु यह तो बताओ कि किस वेद और पुराण में युवतियों 
को योग क्री शिक्षा देते के लिये कहा गया है। और उस मुखे की बातों का बुरा 
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मानना ही व्यर्थ है जो दूध एवं छाछ में अन्तर ही नहीं समझता । (वात्यय॑ यह है 
fe प्रेम-मार्ग Si दुग्ध एवं नीरस निराकार आराधना रूपी छाछ में तुम्हारी बुद्धि 
अन्तर ही नहीं कर पा रही है, यह तम्हारी बुद्धि का ही दोष है) सूरदास जी व्यग्य 
भते वाणी में; अपनी सी को सम्बोधित करती हुई, किसी गोपी के ga से कहलाते 
हैं फि भरे देखो तो, मूलधन को कृष्ण के रूप में अक्रूर जी चुकाक ले गये और अब 
व जी उसके ब्याज की वसूली करते हुये ब्रज में भ्रमण कर रह ट 
अलंकार--ट्वितीय पंक्ति में 'हपक” और 'रूपकाति शयोक्ति' है तथा अन्तिम 
पंक्ति में लोकोक्ति । पंचम पंक्ति के कथन की व्यंजता उद्धव को मूर्ख सिद्ध करने में 
quataa होती हे । 
विशेष--अंतिम पंक्ति से रत्नाकर जी के निम्नलिखित पंक्तियाँ तुलनीय हैं-- 
लें गयो अक्र र क्ररतब सुखभूरि ऊधो 
आए अब तुम प्रान ब्याज उगहन कौ ॥ 
राग प्रलार arqa सब कोऊ समुझाव । 
जेहि fafa मिलन मिलै वै माधव सो बिधि कोउ न बतावे ॥॥ 
जद्यपि जजन अतेक रचीं पचि ओर अनत बिरमावे। 
तद्याग हटी हमारे नयना और न देखे aan 
बासर-निसा प्रानबल्लभ तजि रसना और न गावे॥ 
सूरदास प्रभु Safe लगि करि कहिए जो कहि आवै ॥६३॥ 
व्याख्या--कोई गोपी उद्धव के प्रति व्यंग्य करती हुई कहती है कि व्यर्थं की 
बातों में भुलावा देकर सभी फंसाये रहते हैं, परन्तु जिस विधि-विधान से श्यामसुन्दर 
से मिलन हो सकता है उस तरीके को कोई बताने की कृपा नहीं करता। यद्यपि 
हमने स्वयं ही उनसे मिलने के अनेक यत्त किये हैं फिर भी वे अन्यत्र ही रमण कर 
हे हैं, हमारे निकट तक्र नहीं आते । परन्तु हमारे Aal ने ऐसा ब्रत धारण कर 
लिया है कि उनके दर्शन के अतिरिक्त उन्हे और कुछ देखना ही नहीं भाता हमारी 
रसता की भी यही दशा है कि रात्रि-दिवस प्राणप्रिय श्रीकृष्ण को छोड़कर भौर 
किसी का गुणगान ही नहीं करती । सूर की गोपी उद्धव से कहती है कि अरे ! तुम 
से जो कुछ कहा जाय कह लो, चूको मत । पर हम तो पूर्णरूपेण प्रेम-मार्ग में 
निष्ठित हैं । प्रेम-साधिका हैं अतः कोई कुछ भी कहता रहे हमें चिन्ता नहीं । 
राग सारंग faga कोन देस को बासी ? 
मधुकर हसि समुझाय, aig दे qafa सांच, न हासी ।। 
को है जनक, जननि को कहिएत, कौन नारि, को दासी? 
Rat बरत भेस है कंसो केहि रस में अभिलासी ॥ 
gram पुनि क्रियो आपनो जो रे! कहेगो गाँसी। 
gad भीन ह्व रह्यो ठभ्यो सो सूर सबै मति नासी ॥६४॥ 
(आवश्यक) 
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शब्दार्थ ~ वासी--तिवासी । सौह दै==सीगन्ध देकर । केहि ca— fsa 
सुख । अभिलापी == इच्छूक । गांसी = कपट से भरी, चुभने वाली बात । अपना किया 
पाना==दण्ड का भागी होता । 
व्याख्या--' प्रत्यक्ष को छोड़कर अप्रत्यक्ष की साधना करने में कुछ भी निश्चित 
सफलता सम्भव प्रतीत नहीं होती” इसी भाव से प्रेरित होकर कोई गोपी उद्धव से 
गम्भीर gagar में प्रश्न करती है, अरे उद्धव ! एक बात ग्रह तो बत्ताओं कि तुम्हारा 
fay ण किस देश में निवास करता है? इस रहस्य को प्रसन्ततापूबंक तुम हमें समझा 
दो, हम तुम्हें सौगन्ध दिलाती हैं, हँसी करने के भाव से नहीं कह रही हैं उस 
निराक्रार के कौन माता पिता हैं (जैसे हमारे श्रीकृष्ण के) । कौन उसकी स्त्री हे एवं 
दासी रूप में सेवा-क्रार्थ कौन कर रही है? उसकी वेशभूषा एवं वर्ण किस प्रकार का 
है तथा क्रिस रस में उसकी अभिरुचि विशेष रूप से निहित है ? इन सभी प्रश्नो के 
उत्तर में यदि तुमने कपट को बात की तो अपने किये हुए का फल तुम्हें तत्काल 
प्राप्त होगा ; सूरदास जी उद्धव की किकत्तेव्यविमूढ दशा का वर्णन करते हुए कहते 
हैं कि गोपी के ऐसे प्रश्नों को सुतकर उद्धव की वुद्धि की गति कुठित होकर रह गई 
और वह ठगे हुये की भाँति वसे ही as रहे । (बुद्धि पंगु होती भी क्‍यों न जिस 
निराकार के विषय में उपनिषद्‌ नेति नेति करकर “न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग्गच्छति 
ana’ के द्वारा कुछ प्रवृति माव ही देते हैं वेद 'न तस्य प्रतिमा अस्ति' कहकर 
वन्दना करते हुँ, उसके विषय में सीमित बुद्धि वाले उद्धव थया बताते ।) 
विज्षेष--पद से गोपियों का परिप्रेक्ष्य मुखरित हो रहा है। 
राग केदारो नाहिन रह्यो मन में ठोर । 
नंदनंदन aga बसे आनिए उर ओर? 
चलत, चितवत्र, दिवस जागत, सपन सोवत राति। 
हृदय तें ag स्याम मूरति छन न इत उत जाति ॥ 
कहत कथा अनेक ऊधो लोक-लाभ दिखाय । 
कहा कहीं तन प्रेम-पूरन घंट न सिधु समाय ॥ 
cata गात सरोज-आनन ललित अति मुदु हास । 
सूर ऐसे रूप'कानन मरत लोचन प्यास ॥६५।। 
शब्दा्थ--अछत = रहते हुए । 
व्यास्या--“श्रीकृष्ण की आराधना करते हुए निराकार की साधना [किस 
प्रकार हो स हती है, इसी भाव को व्यक्त करती हुई गोपियों के झु"ड में से कोई गोपी 
उद्धव से कहने लगी, अरे उद्धव ! हमारे हृदय में तो निर्गुण की प्रतिष्ठा के लिये 
स्थान ही नहीं >, अयोंकि इस हृदय पर तो प्रिय कृष्ण का आधिपत्य है । उनके रहते 
हुये दूसरे को वहाँ किस आधार पर बैठाया जा सकता है भी ag श्याम की मोहिनी 
मूर्ति राति-दिवध्त सोते जागते, चलते-फिरते प्रत्येक अवस्था में एक क्षण को भी हमसे 
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पृथक्‌ नहीं हो पाती । हम अपने हृदय को सांसारिक प्रतिष्ठा का लोभ दिखाकर 
बार-बार समझाती है, फिर भी हमारा हृदय प्रेम से परिपूर्ण होने के कारण अन्य को 
आराधना करने में असमर्थ सिद्ध होता है। बात भी ठीक ही है, इस घट जैसे सीमित 
हृदय में सागर के समान विशाल तुम्हारा निराकार ब्रह्म किस प्रकार समा सकता 
है । (इसमें तो इमाम की मोहिनी छवि ही सुखपूर्वक निवास कर सकती है 1) गोपी 
के तकं को उद्धव के सम्मुख पुष्ट करते हुये सूर कहते हैं कि श्रीकृष्ण के लाबष्यपूर्ण 
इधाम-शरीर एवं सुन्दर कमल-मुख पर mang हास्य की छवि को बिना देखे 
हमारे नेत्र पिपासाकुल होकर नित्य ही तृषित बने रहते हैं । 

बिशेष--इस सरलता विभोर अभिव्यक्ति के' समक्ष अनेक बुद्धिसंगत तक 
स्वत: ही निःशैष हो जाते हैं । 

राग मलःर ब्रजजन सकल स्याम-ब्रतधारी । 

बिन गोपाल और नहि जातत आन कहें व्यभिचारी n 
जोग मोट सिर बोझ आनि के कत तुम घोष उतारी? 
इतनी दूरि जाहु चलि कासी जहाँ म्रिकति है प्यारी । 
यह aaa नहिं सुने तिहारो, है मंडली अनन्य हमारी । 
जो रसरीति करी हरि हमसों सो कत जात ब्रिसारी? 
महामुक्ति कोऊ नहि ga, जदपि gara चारी ।' 
सूरदास स्वामी मनमोहन मूरति की बलिहारी ॥॥६६॥ 
शब्द।यं--मोट= पोटली | प्यारी = महंगी । बिसारी = विस्मृत । 
व्याख्या--प्रेम-मार्गे की पुष्टि करती हुई कोई गोपी उद्धव से कहती है कि 
हे उद्धव ! ब्रज में तो सभी स्त्री-पुरुष प्राण प्यारे कृष्ण की साधना का ही ब्रत 
धारण कर चुके हैं । सभी की अनुरक्ति गोपाल में ही है। यहाँ, उन्हें छोड़कर किसी 
दुसरे का ध्यान करना तो क्या चर्चा करना भी व्यभिचार के समान दोषी ठहराया 
जाता है | तब तुमने बिना कुछ सोचे-विचारे अपने योग-ज्ञान की भारी पोटली को 
शीश से TE कर इस घोष बस्ती में वयो. रखा है? तुम्हें तो यहाँ से बहुत दूर 
काशी नगरी में जाना चाहिये था जहाँ योग की अन्तिम अभिलाषा मुक्ति का सौदा 
तय होकर विक्रय होता है। हमारी ब्रज-मण्डली में सभी कृष्ण की भक्ति में अनन्यता 
से आसक हो बंठ हैं इसीलिपे तुम्हारा यह योग-सन्देश यहाँ कोई सुनने को तैयार 
नहीं है । अपने गोकुल-निवास में स्वामो श्रीकृष्ण ने जो हमारे साथ रास-रग 
करके डो किथा है उन घटनाओं की स्मृति तो सदैव ही बनो रहेगी । यद्यपि योग 

की मुक्ति में तुम्हारे कथनानुसार चारों पदार्थ (धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष) विद्यमान ह 
फिर भी उनका सम्मान करने वाला यहाँ कोई नहीं है । सूरदास जी कहते हैं कि यहाँ 

तो सभी पूर्णरूप से श्याम की मोहिनी मूर्ति पर न्योछावर हैँ । 

बिशेष--छठी पंक्ति में स्मृति संचारी भाव है 
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राग धनाश्री Hela कहा ऊधो सों त्रौरी । 
जाको सुनत रहे हरि के fen स्यामसखा यहसोरी। 
हमको जोग सिखावन आयो, यह तेरे मन आवत ? 
कहा कहत री ! मै पत्यात री नहीं सुनी कहनावत । 
करनी भली wag जानें, कपट कुटिल की afa | 
हरि को सखा नही री माई? यह मन. निसचय जानि ॥ 
कहाँ रास-रस कहाँ जोग-जप ? इतनी अन्तर भाखत । 
सूर सबै तुम कत भइ बोरी याकी पति जो राखत uto 
शब्दार्थ--बौरी "-पगली | पत्यात--विश्वास करती है । कहनावत= 
कहावत | भाखत=बोलता है । पति --प्रतीति, विश्वास । 
व्याख्या --कोई गोपी अत्यन्त तिरस्कृत वाच्यध्वनि में उद्धव के प्रति व्यंग्य 
करती हुई अपनी सखी से कहती हैं, अरी बावली सखि! तू इन उद्धव से क्‍या 
कहती है? ये वही श्याम के सखा उद्धव हैं जिनके विषय में प्रथम ही हम बहुत 
कुछ सुना करती थीं । (कि ये वास्तविक मित्र नहीं है | मित्र वनने का आडम्बर 
रचते हैं।) क्या तेरे हृदय में यह विश्वास हो गया कि ये हमें श्रीकृष्ण द्वारा प्रेरित 
होकर ही योग्य की शिक्षा देने आये हैँ? तू बया कहती है । मुझे इतका किञ्चत 
भी विश्वास नहीं हे । तूने यह कहाब्त नहीं सुनी कि जो भले पुरुष होते हैं वे अपने 
स्वभावानुसार सदैव भलाई ही करते हें । और जो कपटी एवं ढोंगी होते हैं वे दोषों 
के भन्डार ही होते है । अरी सखि ! हृदय में यह farag समझो कि यह कन्हैया 
प्यारे का मित्र नहीं है। देखो न, कहाँ तो उनके साथ रास-रंग का आनन्द और कहाँ 
अब योग-साधन की शिक्षा, दोनों में जमीन-आसमान का अन्तर है। (यदि ये उन्हीं 
के भेजे हुये होते तो वे इतने अन्तर की बात कहला कर नहीं भेजते 1) सूरदास जी 
उसी के शब्दों में अन्य गोपिथो को सम्बोधित करते हुये कहते हैं कि, अरी सखियो | 
तुम सव की सब पगली हो गई हो तो इसकी बात का बिश्वास कर बंठी हो । वास्तव 
में ये कृष्ण का सन्देश लेकर नहीं आये हैं। 
राग रामकली ऐसेई जन दूत कहावत | 
मोको एक अचंभो आवत यामें ये कह पावत ? 
बचन कठोर कहत, कहि दाहत, अपनी महत गंवावत | 
ऐसी परकृति परति छाँह की जुवतिन ज्ञान बुझावत ॥ 
आपुन निलज रहत नखसिख at एते पर पुत्ति गावत | 
सूर करत परसंसा अपनी, हारेहु जीति कहावत uga 
जब्दार्थ-महत महत्व, महिमा । परकाति = प्रकृति; स्वभाव । 
व्याख्य।--कोई गोपी व्यंग्य स बहती है कि, निश्चय ही मनुष्य जो तिल 
का ताइ बताना जानते हैं, परम्परा से दूत (दूता, चुगलक्षोर) कहलाते हुँ । मुझे बड़ा 
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आढचर्थ इस बात में होता है कि इस प्रकार नमक-मिर्च मिलाने में इतके ; पल्ले 
कया पड़ता है? (Hou ते तो कुछ ओर सन्देश भेजा होगा परन्तु इन्होंने यहाँ योग 
की शिक्षा ही दे डाली 1) इसके नीरस एवं निष्ठूर वचन एक तो सुनने वाले के हृदय 
में दाह उत्पन्न करते हुँ, दूसरे कहने वाले की महत्ता भी समाप्त कर देते हैं। देखो 
तो कसंग का ऐसा प्रभाव होता है कि ये निर्लज्ज बनकर स्त्रियों को योग-साधना 
ay शिक्षा देने चल दिये । स्वयं तो (पुष्प-पुष्प का रस-पान करते के कारण) चोटी 
से पैर तक निर्लज्जता के अवगुण से परिपूर्ण हैं, तभी ती अपनी पराजय होने पर भी 
ये अपना यश-गान ही कर रहे हैं । (क्योंकि कहावत भी है कि लज्जा छोड़ने पर 
तीनों लोकों में विजय प्राप्त हो जाती है।) उसी के शब्दों में सूर भी कहते हैं कि 
हारने पर भी ये अपनी विजय ही बखान रहे हैं । 
राग aait प्रकृति जोई जाके अंग परी । 
ga-ga कोटिक ot art सूधि न काहु करी ॥ 
जैसे काग भच्छ नहि छांडे जनमत जौन घरी । 
धोये रंग जात कहु क॑से ज्यों कारी कमरी ? 
ज्यों अहि sad उदर नहि पूरत ऐसी धरति धरी । 
सूर होउ सो होउ सोच नहि, तैसे हैं एउ री ॥६६।। 
शब्दार्थ--प्रकृति-- स्वभाव, आदत | जोन= जिस | कमरी --कबल, वरत्र। 
अहि=सपं । एउ ये (उद्धव, कृष्ण) । 
व्याख्या-कोई गोपी उद्धव की संस्कार प्राप्त प्रकृति को दोषी ठहराती हुई 
अपनी सखियों की मण्डली में प्रतिनिधि के रूप में कहती है कि; भाई ! इसमें 
ज्ञानी उद्धव का क्या दोष है । वह तो प्रकृति का दोप है जो प्रकृति जिसके संस्कार में 
पड़ जाती है वह अमिट होकर उसके जीवन के साथ लगी रहती हैं । देखो न, कुत्ते 
की पूछ चाहे बारह वषं तक एक सीधी नलिका में लगाये रक्खो फिर भी निकालते 
पर टेढ़ी की टेढ़ी ही निकलती है। इसी प्रकार काक की यह स्वाभाविक प्रकृति है 
कि वह जन्मते ही (अर्थात्‌ खाने योग्य होने पर) अभक्ष्य (विष्ठा) पदार्थे को कभी 
नहीं छोंड़ता । अरे ! तुमने कभी gah रंग वाली काली कमरिया की इयामता धोये 
जाने पर छुटते देखी है aaia नहीं । सपं की डसने की प्रकृति ही तो है यद्यपि 
उससे samy पेट नहीं भरता । सूरदास जी उसी की व्यंग्योक्ति की पुष्टि करते हुये 
कहते हैं कि, अरी सखी ! उद्धव की प्रकृति भी ऐसी ही है चाहे इनके कार्य-कलापों 
से परिणाम में किसी को हानि ही क्यों न पहुंच रही हो, परन्तु ये अपनी प्रकृति 
छोड़ने वाले नहीं हैं । 
अलंकार द्वितीय पत्ति, में अर्थान्तरन्यास अलंकार | वागवैदरध्य और वक्रोक्ति 
की करारी चोट | 3 
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राग रामकली at हम माने ब्रात तुम्हारी | 


अपनो ब्रह्म दिखावहु ऊधो मुकुट-वितांबरधारी ॥ 
भाज हैं तब ताको सब गोपी सहि रहि हैं वरु गारी । 
भुत समान वत!वत हमको जारहु स्याम बिसारी ॥ 
जे मुख सुधा अंचवत हैं ते विप क्यों अधिकारी ? 
सूरदास प्रभु एक अंग पर रीझि रही ब्रजनारी wont 
व्याख्या- अन्त में समझोते वाली प्रकृति को अपनाते हुए कोई गोपी उद्धव 
से कहती है कि, सुनो ज्ञानी पण्डित ! तुम्हारी बात हम उस दशा में मान सकती हैं 
जबकि तुम अपने निराकार ब्रह्म को शोश पर मुकुट तथा agi में पीताम्बर ata 
धारण कराके दिखाने में समर्थ हो सकोगे। तब तो लोक में प्रचालित पाप को भी अपने 
शीश पर ओढ़कर हम सभी गोपियाँ उसकी उपासना करने में समर्थं हो सकेंगी । 
जिस निगु'ण ब्रह्म को तुम (निराकार होने के क!रण) भूत के समान बता रहे हो, 
उसे आग लगाकर, हम से दूर रबखो । उसके लिये हम अपने प्रियतम श्याम को 
विस्मृत नहीं कर सकती । जिस मुख ने सदव ही कृष्ण की सौंन्दर्य-सुधा का आस्वाद 
प्राप्त किया है उसमें निराकार आराधत रूपी विष का घोल क्यों उंडेला जाए | 
सूरदास जी गोपी के शब्दों में कह रहे हैं कि हम ब्रज की स्त्रियाँ प्रिय कृष्ण के अङ्ग 
sein पर पूर्णरूपेण विमुरध हैं । अतः यहाँ तुम्हारी ब्रह्मोपासता सम्बन्धी दाल 
नहीं गलेगी | 
राग बिलावल ag सुनत ही नयन पराने । 
जबहीं gaa बात तुव मुख की रोबत रमत ढराने ।। 
बारंबार amar घन तें भाजत फिरत जुकारे । 
हमको नहि पतियात तहि तें जब ब्रज आपु समाने n 
तातरु यही काछ हम काछति वै यह जानि छुपाने | 
सूर दोष हमरे सिर घरिही तुम हौ बड़े सयाते ॥७१।। 
दाब्दार्थ-पराने==पराङ्‌ मुखी होते हैं। तुव= तुम्हारे ! 
होते हैं। भाजतऱ्=पलायत करते Zi समाने=आये । काछति==वेप धारण 


रमत = मग्न 


करती हैं। š 
gate 1--कोई गोपी उद्धव से अपने Fal की विवशता प्रकट कर रही हैं, 


अरे उद्धव ! तुम्हारे योग के इन नीरस उपदेशों को सुन-सुनकर हमामे नेव अन्यत्र 
पलायन करने लगते हैं (तात्पर्य यह है कि नेव-दृष्टि अतुकूल कार्य नहों करती । 
आँखों के सम्मुख अंधकार छा जाता है) जब ही तुम्हारे मुख से निष्ठुर बाते सुनते हैं 
तभी-तभी ये नेत्र विलख-बिलख कर अक्षु-मोचन करने लगते हैँ । अब तो इनकी 
ऐसी aria अवस्था हो गई है कि कृष्ण की छवि वाले मेघों को भी देख देख कर 
ये द्विपे के लिये इधर-उधर व्याकुल होते लगते हैं। (तात्पये यह है कि वर्षा-काल 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
१३६ अमर गीत 


मे विरही मेघों को देखकर अत्यन्त दुखित होता है तथा काली-काली घटाये उसके 
लिये दुषदायी ही सिद्ध होती हैं ।) जब से तुम ब्रज में पधारे हो तब से ये दुखित 
` नयन हृदय के प्रति भी विश्वास खो बैठे हैं। यदि नेत्र हमारी बात पर विश्वास 
करने को उद्यत होते तो निश्चय समझो हम तुम्हारे योग की शिक्षा अवश्य स्वीकार 
करती । परन्तु ये तो पूर्व से ही लुका-छिपी करने लगे हैं। फिर तुम्हीं बताओ कि 
तुम्हारे ब्रह्म की ज्योति कहाँ समा पायेगी । परन्तु तुम तो बड़े चतुर हो; क्योंकि 
जब तुम प्राणप्यारे के सम्मुख पहुंचोगे तो दोष हमारे माथे ही मंद्दागे कि गोपियों ने 
योग ज्ञात को स्वीकार नहीं किया । इन नेत्रो का दोप नहीं बताओगे । 
विज्षेष--।दोष मत्थे मढ़ना' मुहावरे का सुन्दर प्रयोग AAY की विवशता 
का मामिक वर्णन है । 
राग धनाश्री agafa बहै रूप जो देख्यो । 
तो ऊधो यह जीवन जग को साँचु सफल करि लेख्यो ॥ 
लोचन चारु चपल खंजन, मनरंजन हृदय हमारे । 
रुधिर कमल मृग मीन मनोहुर स्वेत अरुन अरु कारे ॥ 
रतन जडित कु डल श्रवतति वर, गंड कपोलनि झाई । 
मनु दिनकर-प्रतिवित्र मुकुर महँ g ga यह छवि पाई n 
मुरली अधर विकट wig करि ठाढ़े होत त्रिमग | 
मुकृतमाल उर नीलसिखर ते sta धरनी ज्यों गंग 1) 
ओर भेस को कहे वरति सब अँग अँग केसरि खोर | 
देखत बने, कहत रसना सो सूर बिलोकत और ॥७२॥) 
ye (परीक्षोपयोगी) 
| शब्दार्थ --बहै -- afaa होता है, अभिव्यक्त होता है। रुचिर--सुन्दर । 
TI oe डल कनपटी | झाँई--प्रतिबिम्ब । मुकुर =दर्पण । वित्रट=ः वत्र, 
बाकी । Samar) मुकताहल--भोती की माला । खौर--चन्दर का लेप । 
औरज्-अन्य | 
s व्याख्या--उद्धव के नीरस योग ज्ञान की शिक्षा को गोपियाँ तर्क के बल पर 
खण्डित करती हुई उनसे कहती हैं। अरे उद्धव ! हमने इन्हीं adi से शयायसुन्दर 
का वह अद्भुत रूप देखा है, जिसके दर्शत करने के पश्चात्‌ ही हमने इस संसार में 
अपने जीवन की सार्थकता का Ue । उन प्राणप्यारे के वे चंचल-नेत्र, जो 
अपनी चंचलता में खंजन पक्षी के नेत्रो को भी मात देते थे, हमारे हृदयो को पूणं- 
रूपेण अनुरक्त करने बाले हैं । वे सुन्दर नेत्र उपमा करने पर कमल, मृग एवं मीत 
को भी तिरस्कृत ae हँ Saat इवेतता, अर्णणमा तथा इयामता युक्त शोभा 
बड़ी मोहुक श्री । रत्नों से आशूषित उनके कुण्डल श्रवणों में सुशोभित होते थे । उनके 
प्रतितिम्त्र की सुन्दर आभा कपोलों पर पड़ती थी, उस समय ऐसी सोभा उत्पन्न 
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होती थी मानों सूर्य का प्रतिबिम्ब दर्पण पर पड़कर उस प्रकार की छवि को खोज 
रहा हो । जब वे अपने अधरों की शय्या पर मुरली को रखते थे तथा स्वाभाविक 
रूप से भ्रकूटियों को वक्र करके त्रिभंगी मुद्रा में खडे होते थे तो उस समय का 


ye 
। लावण्य दर्शनीय होता था । उनके वक्षस्थल पर सुशोभित gadai का हार ऐसी 
| शोभा धारण करता था, मानो नीलमणि पर्वत से निकलकर देव नदी गंगा धारण की 
| ओर अग्रसर हो रही हो । रूप-वर्णन करती हुई गोपी के शब्दों में सूर कहते हैं कि, 
| उनके और वेष का वर्णन-तौ कौन करे (अथवा कर पायेगा) । उनके अंग-प्रत्यंगों पर 
| केसर का अर्चन भी अत्यधिक शोमावाला होता था । उनकी इस प्रकार को शोभा | 
| अलौकिक होती थी । उसवा atta तो वही कर सकता है कि जिसने उन्हें देखा हो 
P और उसमें वर्णन करने की शक्ति भी हो । तात्पर्य यह है कि यदि नेत्रो में ही कथन 
शबित होती तो अवश्य ही यथा-तथ्य रूप में उसका वर्णन करते में समर्थ हो 
सकते थे । 
अलंकार--इस पद में 'रूपक', 'उत्प्रेक्षा' तथा 'उपमा' की छटा दर्शनीय है । 
विशेष--अन्तिम पंक्ति की तुलना,तुलसी की “गिरा अनयन नयन विन्‌, बानी' 
से की जा सकती है । रूप-चित्रण की दृष्टि से उक्त पद शब्द-चित्र प्रस्तुत करने में 
समर्थ हैं । 
राग नट नपनन नंदनंदन ध्यान | 
हाँ ले उपदेस दीजे जहाँ निरगुन MA 
पानिपल्लव-रेख गनि गुन-अवधि बिधि-बंधान | 
इते पर कहि कटक बचनन हुनत जैसे घ्रान ॥ 
चंद्र कोटि प्रकास मुख, अवतंस कोटिक भान | 
कोटि मन्मथ वारि छबि पर, निरखि दीजित दान ॥ 
भूकुटि कोटि कुदंड रुचि अवलोकनी संधान | 
\ कोटि बारिज बंक नयन कटाच्छ कोटिक बान॥ 
कंबु ग्रीवा रतनहार उदार उर पति जान। 
N आजानुवाहु उदार अति कर पद्य सुधानिधान ॥ 
N स्याम तन पटपीत की छवि करै कौन बखान ? | 
\ मनहु fada नील धन में तड़ित अति दुतिसान ॥ 
\ रासरसिक गोपाल मिलि मधु अधर करती पान । 
N सर ऐसे रूप बिनु कोउ कहा रच्छक आन ? ॥७२॥ 
नी शब्दार्थ _पोनि पल्लव रेख==हस्त रेखायें । विधि-बंधान विधि का विधान । 


अवतैम == कुण्डल । गनि==समझकर | कुदंड धनुष | अवलोकनी= दृष्टि । संधान 
==निश्ञाना । कंबु--शंख । आजागुबाहु=्=घुटते तक लम्बी मुजायें । नितेतः्=नृत्य 
करती हुई । तडित विद्युत । उदार=्=चौड़ा | मनिऱ्य कोस्तुभ मणि । 
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व्याख्या---निगु ण-ज्ञात की निरर्थकता सिद्ध करती हुई कोई गोपी तर्कपुष्ट 
वाणी में उद्धव से कहती है कि अरे उद्धव ! तुम्हारे निगुण ब्रहम को हम लेकर कहाँ 
रक्खे ? हमारे नेत्र तो सदैव ही नंदलाल के ध्यान में तल्लीन रहते हैं । तुम्हें तो 
वास्तव में अपने योग-मार्ग की शिक्षा वहाँ देनी चाहिए जहाँ उसके पारखी विद्यमान 
हों । हम तुम्हारे इस गुण की परख जानती ही नहीं हैं, इसीलिये सम्मान अपित नहीं 
कर पा रहीं हैं । अरे उद्धव ! हमारे लिये तो वैसे ही दयनीय अवस्था थी कि अपनी 
हस्तरेखाओं पर स्वामी के आने की अवधि के दिन गिना करती थी उस पर भी अब 
तुम यहाँ आकर हमारे लिये शाश्वत वियोग का उपदेश दे रहे हो । तुम्हारे कटु वचन 
वाले उपदेश में इतनी तीक्ष्णता है मानो उनसे हमारे प्राणों का ही संहार हो रहा 
हो । पर हमने तो प्राणप्यारे श्रीकृष्ण की छवि का दर्शन किया है । उनके मुख की 
शोमा करोड़ों चन्द्रमाओ की आभा से बढ़कर है तथा उनके कुण्डलों की कान्ति करोड़ों 
सूर्यो की दीप्ति के समान आकर्षक है । उनके सम्पूर्ण शरीर के सौंदर्य पर एक काम- 
देव की तो गणना ही क्या है करोड़ों कामदेवों को स्यौछावर किया जा सकता है। 
इस प्रकार की अलौकिक छवि पर sar अपने को पहले से ही समपित कर दिया है । 
उनकी आकर्षक भ्रकूटियां विश।ल-घनुष की आकृति वाली हैं तथा उनके कट.क्ष बाण 
संधानित धनुष की आकृति की शोभा वाले हैं । उनके तिरछे नेत्र करोड़ों कमलों की 
शोमा से युक्त हैं और तिरछी चितवन तीक्षण बाणों की भाँति है। उन प्रिय कृष्ण की 
शेल की आकृति वाली ग्रीवा में रत्नों का हार एवं वक्ष-प्रदेश पर कौस्तुममणि की 
ofa शोमा पा रही है । उनकी दीघं भृजायें घुटनों तक लम्बायमान है । (सामुद्रिक 
विद्या के अनुसार आजानुबाहु होना महापुरुष होने का चिन्ह है) उनके पद्मपत्र की 
भांति प।णिपल्लव सुधा के स्रोत हैं श्याम के तन पर पड़े हुए पीतवस्त्र की शोभा 
का वर्णन कोन कर सकता है । वस्त्र धारण किये हुये उनकी शोमा ऐसी प्रतीत होती 
है मानो काली-काली घटाओं में विद्युत दयुतिमान हो रही हो । रास-लीला के प्रेमी 
उन भ्राणवल्लम कृष्ण से हिल-मिल कर हम उनके माधुय्यंपू्ण अधरों के रस का पान 
नि्ेन्दतापूवेक करती थीं । उसी के शब्दों में सूरदास जी कहते हैं कि, इस प्रकार के 
अद्‌भुत रूप का परित्याग करके ऐसा अन्य कीन है जो हमारी रक्षा करने में समर्थ 
हो सकेगा । 
अलंकार - पंचम पंक्ति में उपमा, छठी पंक्ति में प्रतीप, सप्तम और अष्टम 

पंक्ति में सांगलूपक, नवम्‌ में वाचक्रलुप्तोपमा तथा बारहवी पंक्ति में बस्तूत्प्रेक्षा 
अलंकार है । 
राग जेतश्री देन आए ऊधो मत नीको । 

आवहु री ! सब सुनहु सयानी, लेह न जस को टीको ॥ 

तजन कहत अंबर, आभुखन, गेह नेह सव ही को। 

सीस जटा, सत्र अंग भस्म, अति सिखवत निर्गुन फोको ॥ 
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मेरे जात as gafa को देत फिरत दुख पी को | 
तेहि सर-पंजर भए स्याम तन, अब न गहत डर जी को ॥ 
जाकी प्रकृति परी प्रातन सों, सोच न पोच भली को । 
जैसे सूर ब्याल डसि भाजत का मुख परत अमी को ? ॥७४॥ 
शब्दार्थ--अंवर--वस्त्र | फीको==नीरस । सर-पंजर८-बाणों का घेरा । 
अमी ==अमृत । पोच==बुरा | 
व्याख्या-- -गोपियों के झुण्ड में से कोई गोपी उद्धव के प्रति व्यंग्य करती हुई 
आपस में कहती है, अरी सखियों ! ये उद्धव तो हमारे हित की ही बात कहने कें 
लिये आये हैं | अरी ! तुम सब एकत्रित होकर उनकी बात को मुन-समझकर यश 
का टीका लगवाओ । तुमने सुना है कि ये ज्ञानी उद्धव समी के वस्त्र, आभूषण, गृह, 
प्रेम इत्यादि सभी का परित्याग करने को कहते हैं। उसके स्थान पर केशों को जटाओं 
में परिवर्तित करने के लिये, अंग प्रत्यगों में विभूति रमाने के लिये तथा ध्यान लगाकर 
नीरस और निगूंण ब्रह्म की आराधना की शिक्षा देते हैं । मुझे तो ऐसा प्रतीत होता 
है जैसे ये भ्रमण करते हुये पतित्रता युवतियों को प्रियविषयक दुःख देते हुए घूम रहें 
हों । उन्हीं प्रेम-मार्ग-अनुगामिनी स्त्रियों के लिये ये तीक्ष्ण शब्द रूपी शरों के समूह को 
हथियाये हुये घूम रहे हैं । उसी में आबद्ध होते के कारण इतका शरीर इयाम पड़ 
गया है । काले पड़ने के कारण (निलंज्ज होने के कारण) अब इन्हें किसी प्रकार का 
भय-संकोच नहीं रहा है । सच भी यह है कि जिसकी जो आदत जन्म से a होती है 
उसे किसी प्रकार के सोच-विचार की बुद्धि नहीं रह जाती क्योकि वह जन्म से ही 
निर्लज्ज होता है । गोपी की बात की पुष्टि करते हुये सूर कहते हैं कि कुटिल प्रकृति 
वाले सर्प को ही देख लो कि वह :किम प्रकार दूसरे को डस कर मागता है, क्या 
काटने से उसके मुख में किसी प्रकार की अमृत वर्षा हो जाती है ? अर्थात्‌ नहीं होती 
वह तो अपनी प्रकृतिवश ही ऐसा करता है । यही हाल उद्धव का है । 
अलंकार--पंचम पंक्ति में उत्प्रेक्षा तथा अन्तिम पंक्ति में दृष्टान्त अलंकार । 
अन्तिम तीन पंक्तियों में सूर का वागूवदग्ध्य मुखर है | प्रथम टेक वाली पंक्ति में योग 
मत के प्रति उपेक्षा-माव व्यंजित है। 
राग सारंग प्रीति करि दीग्हीं गरे छुरी । 
जैसे बधिक ama कपटकन पाछे करत बुरी ॥ 
मुरली मधुर AT कर ERG d ठटवारी । 
बंक विलोकनिलूक लागि बस सकी न तर्नाह सम्हारी ॥ 
तलफत छाँडि चले मधुबत को फिरि के लई न सार । 
~ सूरदास वा कलप-तरोवर फेरि न बेठी डार ॥७५॥ 


(आवश्यक) 
शब्दार्थ--गले छुरी देना==धोखा देता | कन=दाना । बुरी करना=अधोः | 
गति में पहुंचाना । चेंप्=लासा । काँपों--कंपा, बाँस की तीलियाँ जिनमें पक्षियों के 
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फंसाने के लिये लासा लगाया जाता हैं | ठ्टवारी--न्टट्टी, पंजर | लूक--लू अथवा 
अग्नि का लूका । सार--साल, सालने वाली वस्तु, समाचार। कलप-तरु = कल्पवृक्ष, 
सुख | डार = डाली-पल्लव, उमंग । 

व्याध्या--सन्देश-पत्री के कथ्य पर दुखित होती हुई गोपियाँ आपस में विचार- 
विमश करती हैं। अरे ! इस पत्री में क्या रक्खा है हम तो अपने भाग्य को ही 
कोसती हैं। प्रेम करके उन निर्दय कृष्ण ने हमारे गले पर ही छूरी चलाई है। उनका 
यह कायं उसी प्रकार है जैसे कि बधिक प्रथम तो पशु को खूब खिला-पिला कर पुष्ट 
करता है, फिर उसका निदंयतापूर्वक बध कर डालता है । (यही कृष्ण ने भी किया 
है पहले तो बड़े चाव से हमारे साथ प्रेम पुष्ट किया । अब ऐसी पत्रियाँ मेज कर 
हमारे प्राण ही काढ़े ले रहे हैं) । सचमुच कृष्ण का व्यवहार हमारे प्रति शिकारी 
जैसा ही रहा है, क्योंकि उन्होंने मी हमारे साथ बहेलिये जैसा पूर्ण विधान रचा है। 
(जैसे बहेलिया पक्षियों को फंसाने के लिये ata क्री गलियों में चेंपा लगता है और 
वृक्ष की भाँति उत्पन्न करने के लिए झूठी टट्ठी तैयार करता है उभी प्रकार) कृष्ण ने 
अपनी मुरली की मधुर ध्वनि का dar तैयार करके अपने हाथ की अंगुलियों से बाँस 
की तीलियो का कार्य लिया | तथा शीद्व पर शोभित मयूरपक्ष ने फंसाने वाली egt 
का कार्ये किया । उस पर मी शिकारी के द्वारा की जानी वाली निर्मम ह॒त्या की भाँति 
ही उनके तिरछे कटाक्षो ने प्रज्वलित ज्वाला का कार्य किया जिससे हम अपने शरीर 
की रक्षा नहीं कर सकी । (यदि हमें वे पूर्णरूप से ही मार देते तब भी हमारे प्रति 
वे अच्छा ही करते) । वे हमें तड़पते हुए ही छोड़कर मथुरा को सिधार गये और 
लौटकर उन्होंने अभी तक हमारे प्राणों का हरण नहीं किया अथवा लौटकर अभी तक 
उन्होंने हमारी सुधि नहीं ली । हम अब तक क्षत-विक्षत हुई तडफ रही हैं । गोपियों 
के शब्दों में सूरदास जी कहते हैं कि, उस दिन से आज तक हम पक्षिणी गोपियाँ उस 
कृष्ण रूप कल्प-वृक्ष की शाखाओं पर नहीं बैठ सकी । अर्थात्‌ हमें संयोग-सुख की 


८ 


अनुभूति नहीं हो सकी । 

अलंकार--सम्पुण पद में उपमा से पुष्ट सांगरूपक अलंकार । प्रथम पंक्ति 
ही गोपियो की विवशता पूर्ण माव-दशा को प्रकट करने में समर्थं है । 

राग धनाश्री कोउ ब्रज बाँचत नाहिन पाती । 

कत लिखि लिखि पठवत नंदनंदन कठिन विरह की काती ॥ 

. चयन ससजल, कागद अति कोसल, कर अंगुरी अति ताती । 

परसत जरे, बिलोकत भीज gg भाँति दुख छाती ॥ 

क्यों समुझें ये अंक सूर सुनु कठिन मदन-सर घाती । 

देखे जिर्याह स्यामसुन्दर के wig चरन दिनराती ॥७६॥ 

व्याख्या--सन्देश-पत्री पर व्यंग्य करती हुई कोई गोपी उद्धव से कहती है 
कि अरे उद्धव ! हमारी समझ में यह नहीं आता कि नन्द के पुत्र श्रीकृष्ण पुनः पुनः 
क्यों विरह-कतरनी के रूप में पत्र लिख-लिख कर भेज देते हैं। इस गोकुल में तो 
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उनकी इस प्रकार की नीरस पत्री को कोई पढ्ता तक नहीं । इस पत्री को देखते ही 
(पूर्वे स्पृति में) हमारे नेत्र सजल ही जाते हैं और पत्री का कागज बहुत कोमल है । 
ऐमी स्थिति में हमारे लिये पत्री का कथ्य पढ़ता क्रिस प्रकार सम्भव हो सकता है ? 
उम पर भी विरह के कारण हमारी अंगूलियाँ संतप्त दनी रहती हैं। यदि हम स्पर्श 
भी कर लें तो कागज से जल जाने की सम्मावना बनी रहती है (सूफी ऊहात्मक 
प्रभाव) इस प्रकार से दोनों ही भाँति (१-पढ़ने में तथा २-न पढ़ने में) हमारे हृदय | 
| में दुःख का अनुभव होता है 1 उन्हीं शब्दों में सुर कहते हैं, कि, हृदप में तीव्र वेदना 
\ उत्पन्न करने वाले इन अक्षर रूप कामदेव के बाणों को समझने अथवा पढ़ने में हमारा 
| क्या लाभ है ? हम तो प्रिय श्याम सुन्दर के दर्शन करके ही जीवित रह सकती हे और 
| हमारी रति सदैव उनके चरणों की शरण में ही पोषण पाती है। | 
> अलंकार--पंचम पंक्ति में लुप्तोपमा । तीमरी एवं चतुर्थ पंक्ति में अक्रमत्त | 
| sal विद्यमान है । तर्कपु'्ट भावाभिव्यकिति ऊहात्मक वर्णन की कोटि में पहुंच | 
गई हुँ । 


वह. 
j 


राग जंतश्री मुकुति आनि मंदे में मेली । 

समुझि सगुन ले चले न, ऊधो ! ये सब तुम्हरे पूंजि अकेली ॥ 

के लै जाहु अनत ही बेचन, कं लै जाहु जहाँ बिष-बेली । 
याहि लागि को मरे हमारे qaaa पार्यन-तर पेली ॥ 
सीस धरे घर घर कत डोलत, एकमते सब भई सहेली । 
सूर वहाँ गिरिधरन छबीलो जिनकी भुजा अंस गहि मेली ॥७७॥ 


(उपयोगी) 

शब्दार्थ--मुकुति--सुब्ति, मोक्ष । मंदे मै--सस्तै में । पूँजी >> पूंजी । अनत== 

अन्यत्र । सगुत लै=्=शकुन विचार करके | ये सब==योग, जप-तप आदि । बिष- 

वेली ==कुब्जा । मर --दुखी हो, चिन्ता करे । पेली ==डाली । Waa तर==पैरों तले, 

तिरस्कार करना | अंस==कंधा । मेल--डाली, धारण की । 

ष व्यास्था--निर्गुण उपापना की शिक्षा अपात्रो को दी जा रही है । अतः 

उद्धव से व्यंग्य करती हुई कोई गोपी कहती है, अरे उद्धव ! तुमने अपने योग-माग 

की मुक्ति सस्ते मूल्य वाले उस बाजार में लाकर उतारी है जहां इसके मूल्यांकन 

करने वाले पारखी जौहरी ही नहीं हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि तुम जब घर से 

परदेस को चले थे तो शकुन आदि विचार कर नहीं चले। इसीलिये हानि को 

सम्भावना हो रही है । वैसे भी तुम्हारे पास यही योग सम्बन्धी एकमात्र पूंजी है, 

. यदि टोटा पड़ गया तो तुम दिवालिया बन जाओगे । हुम तुम्हें यही सलाह देती हैं 
क्रि इस अमुल्य पदार्थ को या तो ऊंचे मुल्य वाले बाजारों में ले जाओ अथवा जहाँ | 
विष की बल्लरी कुब्जा निवास करती है वहीं इसका विक्रय करो तो तुम्हें निश्चय ही S 
लाभ होगा । इस तुक्छ वस्तु के निमित्त हम निराकार उपासना करके अपने लियि 9 
सरदर्द क्यों मोल लें । वृन्दावन में इसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं है । यहाँ के मनुष्यो के i 
` 
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पैरों तले यह मुक्ति पड़ी फिरती है । (सभी कोई अपने को मुक्त समझता है 1) एक 
स्वर में बोलते हुए सभी गोपियाँ उद्धव से कहतो हैं कि पैरों तले पड़ी रहने वाली 
तुच्छ-सी वस्तु को तुम शीक्ष पर धारण करके घर घर डोलकर श्रम उठा रहे हो । 
गोपियों के शब्दों में शक्ति का संचार करते हुए सूर कहते हैं कि, तुम्हारे मृक्ति-क्षेत्र 
में छबीले गिरिवरधारी नटवरनागर श्रीकृष्ण नहीं है जिनकी भुजाओं से गलबाहीं 
1डलकर हमने आलिंगन का सुख प्राप्त किया था। (निराक।र आराधन में ऐसा किस 
प्रकार सम्भव हो सकता है) । 
विशेष--सूर की वाग्‌विदग्धता और निगुण मत के प्रति तीखा व्यंग्य है । 
राग काग्हरो हम, अलि गोकुल नाथ अराध्यो । 
सन बच क्रम हरि सों धरि पतिब्रत प्रेमयोब-तप साध्यो ॥ 
मातु-पिता-हित-प्रीति निगम पथ तजि दुख-सुख-भ्रम नाख्यो । 
मानऽपमान परम परितोषी अस्थिर थित सन राख्यो ॥ 
सकुचासन, कुलसील परस करि, जगत aa करि बंदन। 
सानऽपवाद पवन-अवरोधन हित-क्रस काम-निकंदन ॥ 
गुरुजन-कानि अगिनि चहुंदिसि, नभ-तरनि-ताप बिनु देखे । 
पिबत धूम-उपहास जहाँ तहँ, अपजस स्रवन-अलेखे ॥ 
सहज समाधि बिसारि ag करी, निरखि निमेख न लागत । 
परम ज्योति प्रतिअंग माधुरी धरत ag fafa जागत n 
त्रिकुटी संग wan, तराटक नंन नंन लगि लागे । 
हसन प्रकास, सुमुख ळु डल मिलि चंद्र सूर अन्रागे॥ 
मुरली अधर aaa धुनि सो सुनि अनहद सद प्रमाने । 
बरसत रस रुचि-बचन-संग, सुख-पद-आनंद-समाने N 
aa दियो मनजात भजन लगि, ज्ञान ध्यान हरि ही को । 
सूर, कहो गुरु कौन करे, अलि, कोन सुने मत फीको ? ।!७८॥ 
(आवश्यक ) 
शब्दार्थ--निगम-पथ -- वैद-मार्ग । नास्यो=अतिक्रमण किया । थिति== 
निश्चय, विश्वास । सकुचासन==संकोच रूपी आसन । परप्त करि--स्पर्श करके, ध्यान 
न देकर । जगत बंद्यज-जगत्‌ वन्दनीय श्रीकृष्ण । पवन-अवरोधन-- प्राणायाम । 
निकंदन=नाशक्र । तरनिऱ्स्सूयं । कानिऱ्स्मर्णादा, लज्जा । उपहास८"-मजाक, 
तिरस्कार । बपु=्=शरीर । परमज्योति--ब्रहमम प्रकाश । प्रतिअंग माधुरी --अंगों की 
शोभा | त्रिकुटी न त्रिकूट चक्र । अनहृद-- अनाहत शब्द । समाने=लय की अवस्था | 
मनजात ==कामदेव। , 
व्याख्या--गोपी-वर्ग के भावों का प्रतिनिधित्व करती हुई कोई गोपी उद्धव से 
अपने दृढ़ विचार प्रकट कर रही है कि, अरे भ्रमर ! हमने मनसा, वाचा, PANT 
गोकुलपति, गोपीनाथ श्रीकृष्ण की ही जीवन भर आराधना की है तथा यथार्थ रूप में 
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हमने प्रिय कृष्ण के साथ पतिव्रत के रूप में प्रेम-योग की साधना की है । इस प्रेम-मार्ग 
पर चलने के लिये हमने अपने माता-पिता, सांसारिक सम्बन्ध, लोक और शास्त्र की 
मर्यादा आदि समी को coed से तिलांजलि दे दी है एवं दुःख-सुख तथा भ्रम इन तीनों 
ही अवस्थाओं को हमने पार कर लिया है । (तात्य यह है कि दुःख को स्थिति हमें 
aafaa नहीं कर पाती, सुख की भावना हमें भुलावे में नहीं डाल पाती gar atg- 
feafa से हम विश्रमित नहीं हो पाती | माव यह है कि योगियों की भाँति हमारी 
अवस्था हृस्द्रातीत हो चुकी है ) । इसी प्रेम-योग की आराधना करते-करते हमने 
मानापमान की स्थिति से अपने चंचल मन को वश्य बता लिया हे । जगत्‌ में वन्दना 
के योग्य श्रीकृष्ण की वन्दना करते हुए हमने संकोच का आसन बनाया है तथा कुल- 
= शीन के रूप में प्राणायाम की सिद्धि कर ली है । इस प्रेम-योग के साथ ही साथ हमने 
प्रेम-तप भी सिद्ध किया है । मान-अपमान की भावना का हमने परित्याग कर दिया 

है । अपने अनुकूल कार्यों की सिद्धि की भावना का हमने संयमन कर लिया है । 

कामुक भावनाओं को दमित कर दिया है। जिस प्रकार योगीगण पंचार्नि तप करते 

हैं, उसी प्रकार हम भी कर रही हैं, कि गुरुवर्ग की मर्यादा की अग्नि हमारे चारों 

ओर प्रज्वलित है । इस मर्यादा की दाहकता आकाश के सूर्य से भी बढ़कर हे । 

स्थान-स्थान पर हमारा उपहास किया जाता है, ग्रही हठयोगियों की भांति हमारा 

धूम्रपान है। अवयश के अनेकों शब्द हमारे श्रवणों में पड़ते रहते हैं । इस प्रकार हे 

उद्धव ! हमने सहज स्वाभाविक समाधि की साधना प्रारम्भ कर दी है तथा इस 

प्रेम-समाधि में हम निरन्तर श्यामसुन्दर के लावण्यमय शरीर की सुन्दर-छवि का 

दर्शन करती रहती हैं। इसी रूप की पिपासा से तृषित होने के कारण हमें रात्रि में 

निद्रा भी नहीं आती। (योगी मी रात्रि मर जागरण करता है ।) हमने कृष्ण के 

aan का दर्शत करके योगियों की 'त्रिकुटी-साधना' (दोनों भौंहों के मध्य में दृष्टि 

स्थिर करके घ्यात लगाना ।) एवं उनके नेत्रो में अपने नेत्रों की टकटकी भरी दृष्टि 

a का क्षेपण करके 'त्राटक साधना” की सिद्धि प्राप्त कर ली है । जिस प्रकार योगी 
| तुरीयावस्था में aaga नाद सुनता है उसी प्रकार gad भी कृष्ण के मंद स्मिति युक्त 
| मुख पर सूयं-चन्द् बिम्ब की भाँति कुण्डलों की कान्ति के साथ उन्हीं के अधरों पर 
विराजमान मुरली की मधुर तान के रूप में श्रवणों में अनहुद नाद के सुख का 
अनुभव किया है | उनके प्रेम-मरे रसपूर्ण शब्दों में हीं हमें आनन्द भरा मोक्ष दृष्टिगत 

` होता रहा है। हमारे इस प्रेम-मार्ग में मन्त्र फूं"्ते वाले गुरू के रूप में कामदेब 
सम्मानित रहते हैं । इस प्रेम-मागे में सदैव हरि का ही ज्ञात ध्यान रखना पड़ता है। 

गोपी की उक्ति को पुष्ट करते हुये सूर उद्धव से प्रश्न करते हें कि, हमारा यह 
घ्रेम-मार्ग तुम्हारे योग-मार्ग से सहज होते हुये भी करिसी प्रकार घटकर नहीं है, तो 

तुम्हीं बताओ कि अपता ant परित्याग करके अन्य से गुरु-दीक्षा क्यों लें और हे 
भ्रमर ! तुम्हारे निगुण का निस्सार एवं नीरस उपदेश हम क्यों सुनें ? तात्पयें 

यह है कि हमारा मागं ही श्रेष्ठ है । 
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अलंकार-- साँगरूपक की सम्यक्‌ सृष्टि सुन्दर बन पड़ी है । 'त्राटक-साधना 
में निनिमेष होकर कित्ती fag पर दृष्टि केन्द्रित करने का अभ्यास किया जाता हे । 
राग सारंग alga जीय न कछु सक राखो । 

लावा मेलि दए हैं तुमको axa रहो दिन आखो ॥ 

ज को बात कहो तुम हमसों सो धों कहो को कांबी । 

तेरो कहो सो पावन भूस भयो, agt जात ज्यों आँधी ॥ 

कत श्रस करत, सुनत को ह्यां है, होत जो बन को रोयो । 

सूर इते ऐ समुझत नाहीं, निपट दई को खोयो ।।७९॥ 


ह 


(आवश्यक) 


शब्दार्थ--लावा मेल देना--जादू करके वशीभूत कर लेना । आखो= q 
अक्षय=ूरा | काँवी--स्वीकार की । पवन भूस होना=निस्सार होना। बन का | 
रोना==अरण्य-रोदन | दई को खोयो-=भाग्य का मारा, हीन (गाली) । 

व्याख्या--'मारत कहा न करें BHT के अनुसार गोपी-वर्ग में से कोई 
गोपी झल्ला कर उद्धव महाराज ! जो तुम्हारे जी में आये उसे हृदय खोलकर कह 
लो । ऐसा प्रतीत होता है मानो तुम्हारे ऊपर किसी ने जादू-टोना कर दिया हे । 
इसीलिये तो तुम सारे दिन ana रहते हो, सो बकते रहो हमें इसकी कोई चिन्ता 
नहीं है जिस निराकार की तुम बात करते हो उसको कौन स्वीकार कर सकता | 
है ? तुमसे जो बातें हम समझाकर कह रही हैं। (कि हम योग-आराधना कीं 
परिस्थिति में नहीं हैँ), बह तुम्हारी बुद्धि में उसी प्रकार स्थिर होकर नहीं जम रहा | 
है जैसे कि तीव्र वायु के चलते पर भूसा जैसी हल्की वस्तु स्थिर नहीं हो पाती । | 
| (वायु के वेग में मूसा उड़कर चला जाता है उसी प्रकार हमारी बात भी अनस्तित्व | 
| वाली ही सिद्ध होती है), तुम व्यथ ही क्यों श्रम कर रहे हो | यहाँ तुम्हारी बात 
सुनने वाला कोई नहीं हे । तुम्हारा योग का उपदेश तो यहाँ अरण्य-रोदन की भाँति 
| ही व्यर्थं जा रहा है | सूरदास जी (गाली के रूप में) गोपी के द्वारा अपमान भरा 
| शब्द कहला रहे हैं कि, यह दई मारो, इतनी निलंज्ज है कि बुरा-भला कहने पर भी 
| इसको बुद्धि में कुछ नहीं धॅसता । 
| अलंकार--अन्तिम पंक्ति में लोकोक्ति । तीखा व्यंग्य, गोपियो की झल्लाहट | 
| मुहावरों के प्रयोगों से प्रभाव म,मिक बन गया है । 
राग धनाश्री अब ath के सम्झि परी । 

जिन लगि हुती बहुत उर आसा सोऊ बात निबरी ॥ 
a सुफलकसुत, ये सखि ! gat मिली एक परिपाट । 

उत तो वही कीन्ही तब gadi, ये रतन छंड़ाई गहावन भाटी ॥ 

ऊपर 4g भीतर तें कुलिस सम, देखत के अति भोरे | f 

जोइ जोइ आवत वा मयुरा तें एक डार के से तोरे॥ | 
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हु, सणि, में पहिले कहि राखी असित न अपने होंहीं। 

सूर कोटि जी माथौ दीजे चलत आपनी गों हीं ॥८०॥ 

शब्दार्थ--निवरी==समाप्त हुई । परिपाटी ==मेल, जोट । giaa =a | 
एक डार के तोरे-=एक थैली के चट्टे az । असित==काले, कपटी । गौंन्=्कुटिल 
मार्ग, घात । 

व्याख्या--अपने हृदय की दशा समझाते हुए कोई गोपी निराशा भरे शब्दों 
में उद्धव को सुनाती है कि सचमुच अब हमारी समझ में ठीक प्रकार से आया हैं 
कि जिन नन्दलाल पर विश्वास करके हमे बहुत बडी आशा लगी हुई थी, उन्हे 
भी देख लिया ! अतः अब वह बात भी समात्तश्राय: हुई । अरी सखी ! उन (जो 
कि कृष्ण को गोकुल से ले जा कर ही माने) तथा इन दोनों का सिद्धान्त तो एक ही 
हे कि गोपियाँ चिर-वियोगिनी बन जाएँ । उन अक्रूर ने तो हमारे साथ वह कर 
दिखाया जिसकी चर्चा करना भी लज्जाजनक है (कि घर में क्लेश डालकर हमारे 
स्वामी को लेकर चलते बने) और अब ये महाराज प्रेम-मागे रूपी रत्न का परित्याग 
कराके योग-मार्ग रूपी मिट्टी हमारे हाथों में सौंप रहे हैं । इनके हृदय में कुटिलता 
छिपी हुई है । ' देखने में तो ऊपर से ये बड़े भोले-भाले एवं दयालु प्रतीत होते हैं 
परन्तु इनका अन्तर AST की भाति निष्ठुर और कठोर है। अरे भाई ! मथुरा से 
इधर गोकल की ओर जो भी आते हैं वे सभी एक ही थैली के चट्ट बह हुँ। और 
मैंने तो हे afa 1 तुम से पहले से ही कह रखा है कि काले आदमी ae मी 
विश्वसनीय नहीं हो सकते । सूरदास जी गोपी के व्यंग्य भरे स्वर में कहते हैं कि 
कालों के लिये चाहे अपना शीश उतार कर दे दें फिर भी वे कुटिल मार्ग पर ही 


चलेंगे । 
विशेष--अन्तिम तीन पंक्तियों में मर्म-मेदी व्यंग्य सूर की कथन-विदग्धता 


को मुखर कर रहा है 

राग मलार मधुकर रह्यो जोग लो नाती। _ 

कर्ताह बकत बेकाम काज बिनु, होय न ह्यांत हातो ॥ 

जब मिलि मिलि मधुपान कियो हो तब तू कहि धों कहाँ तो । 

तू आयो fara saaa सो नहि हमें सुहातो ॥ 
कांचे गन लै तनु ज्यो बेधौ; लै बारिज को तातो | 

at जान गहयो चाहत हो फेरि के मंगल मातो॥ 

यह ले देहु सूर के प्रभु को आयो जोग जहाँ तो । 

जब चहि हैं तब nifi पठं हैं जो कोउ आवत-जातो ॥८१॥ 

शब्दार्थ--हातोन्च्दूर । होऱ्च्या । धौं--न जाने । जहाँ तोच्च्जहा से । 
gaH | ताँतो--तन्तु । मँगलऱच्य्मदमस्त हाथी । 

ब्याख्या--कोई गोपी शिष्टता की सीमा का अतिक्रमण करती हुई झल्लाहट 
अपने लिये योग की असंगतता सिद्ध करती हुई कहती है कि 


के स्वर में उद्धव से 
योग-सन्देश हमारे 


अरे अमर ! तुम्हारे कथनानुसार हम यह मान भी लें कि तुम यह 
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१४६ भ्रमरगीत 
लिये कृष्ण से अनुप्राणित होकर ही लाये हो, तो क्या हमारा उनसे जो सम्बन्ध है 
वह योग तक ही सीमित है । तुम ऐसा कह कर व्यर्थ ही बकवास कर रहे हो । 
यदि तुम्हें यही कहना है तो शीघ्र ही हमारे सामने से दूर हो जाओ । जब हमने उन 
प्रिय कृष्ण के साथ रास-लीला में हिलमिल कर अधरों का रस-पान किया था तब 
तुम्हारी यह ज्ञान-मूति कहाँ थी । उसी समय हमें आकर उपदेश कयो नहीं दिया । 
अब तुम निगुण उपासना का उपदेश देने आये हो, वह हमारे लिये तीनों कालों में 
अनुकूल नहीं हो सकता | हमें ज्ञान-उपदेश देने में तुम्हारी बुद्धि की ही अल्पता सिद्ध 
होती है । क्या कच्चे धागे से शरीर का बंधन सम्भव हो सकता है? अथवा 
कमलतन्तुओं से कोई वस्तु दृढ़ता से बाँधी जा सकती है? अर्थात्‌ नहीं । मुझे 
तो ऐसा प्रतीत होता है कि तुम कमल-तन्तुओ से मतवाले हाथी को बांधने पधारे 
हो । (कहीं निराकार की आराधना मात्र से हम प्रेम-मदमाती गोपियाँ अपनी 
पूर्व-आस्था से अवरुद्ध हो सकती हैं ?) सूरदास जी कहते हैं कि, इस योग को तो 
तुम जिन कृष्ण जी से लेकर आये हो उन्हीं को जाकर सौंप दो । इसी में हित है । 
और तुम्हें हमारी चिन्ता सता रही है तो हमारे लिये तो घर की ही बात है जब इस 
योग को हमें आवश्यकता होगी तभी किसी आते-जाते के हाथों मंगबा लेंगी । 
तात्पर्यं यह है कि हमें इसकी कभी आवश्यकता नहीं होगी । 

अलंकार--पाँचवी और छठी पंक्ति में उपमा । अन्तिम पंक्ति की कथन- 
भंगिमा व्यंजना को आगे बढ़ाती है । 

राग नट मोहन माँग्यो अपतो रूप । 

या ब्रज बसत अंच तुम ast ता बिनु तहाँ निरूप ॥ 

मेरो मन, मेरो अलि ? लोचन ले जो गए धुपधूप । 

हमसों बदलो लेन उठि धाए मनो धारि कर सप ॥ 

अपनो काज संवारि सूर, सुनु, हर्माह बतावत क्‌प | 

लेवा-देइ बराबर में है, कोन रंक को भूप ॥८२॥ 

$ (आवश्यक) 

o ma ea, आक्रृति । निरूप--निराकार । घुपधृप- स्वच्छ 
भोलामाला । कूप--कुआँ, खाई । लेवा-देह---विनिमय | wie 

व्याख्या--उद्धव की ओर से निराकार-आराधन का विशेष आग्रह किये जाने 
पर कोई गोपी अपनी सखी राधिका से उद्धव के प्रति व्यंग्य करती हुई कहती है । 
(वाक्चातुय्ये दृष्टव्प है |) अरी राधिका बहन ! श्रीकृष्ण ने निराकार की आराधना 
पर्‌ बल देते हुए उद्धव के द्वारा तुमसे अपना रूप मंगवाया है । उनके ब्रज में रहते 
an तुम उनका समी रूप आत्मसात्‌ कर बैठी थीं। इसीलिये तो वे वहाँ निरूप 
(निराकार) हो गये हैं । उसी को मंगाने के लिये उन्होंने उद्धव को यहाँ भेजा है ) 
इसके उत्तर में मीठी चुटकी लेती हुई राधिका कहती है, हाँ, यहाँ रहते हुए मैंने उनके 


रूप का अपहरण कर लिया था, पर वे कौन से शा हैं, उन्हो ral 
पवित्र, मोला-माला मन नेत्रोके मागं से पी लिया है। A Toa 
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श्री कृष्ण के वचन उद्धव के प्रति १४७ 


तभी मैं उनका रूप दे सकती हूं । ये उद्धव तो हमसे उनका ऐसा बदला लेने दोड़ पड़े 
| हें कि उनके रूप को सूप में फटक-फटक कर कण-कण भी ले जाना चाहते हें । ऐसा 
s करके ये अपने कार्य की सिद्धि ही चाह रहे हैं (क्योंकि जब ब्रज में रूप ही नहीं 
। रहेगा तो स्वतः ही तिरूप, निराकार की आराधना हो जायेगी । परन्तु हमें गहरे कां 
(निराकार उपासना) में डुबा देना चाहते हैं । पर इन्हें मली प्रकार ज्ञात हो जाना 
चाहिये कि यहाँ किसी राजा-महाराजा का अनुशासन नहीं चल सकता । यह तो 
व्यवहार की बात है । लेन-देन में सभी बराबर हैं इसमें कौन राजा कौत TH । सभी 


समान हैं । 
विशेष- वागृवैदग्ध्य और व्यंग्य की afte से पद उत्तम है 
P अलंक्रार--सम्पूर्णपद में परिवृत्ति अलंकार है । 


| हरि सों भलो सो पति सीता को। 
| बन बन खोजत फिरे बंधु-संग, कियो faq बीता को ॥ 
रावन मारयो, लंका जारी, ga देख्यो भीता को। 
दूत हाथ ved fafa न पठायो निगम ज्ञान q को॥ 
अब धों कहा परेखो कीजे कुबजा के मीता को । 
जैसे aga सबै सुधि भूली, ज्यों पीता चीता को ! 
कीन्हीं कृवा जोग लिखि पठयो, निरखु पत्र री! ताको। 
सूरजदास प्रेम कह जाने लोभी नवनीता को ॥८२॥ 
ब्याख्या--वियोगावस्था में यदि प्रियदर्शन न भी हो सके तो उनके सहानु- 
मृतिपूर्ण दो शब्द तो सुनते को मिल ही जायें, इस आशा में विरहिणियाँ सन्तोष-लाभ 
कर लेती है परन्तु यदि संवेदनापूर्ण सन्देश के स्थान पर दुःखदायी योग का सन्देश 
| भेजा जाय तो और भी (गोपियों की भाँति) दयनीय स्थिति हो जाती है। अपनी 
| स्थिति की तुलना वियोगिनी सीता से करती हुई कोई गोपी राम के समकक्ष कृष्ण को 
xe तुच्छ ठहराती है | अरे, हमारे स्वामी कृष्ण से तो अच्छे सीता के पति राम ही थे 
जो जपनी प्रिया का हरण हो जाने के पश्चात्‌ सन्तोष करके न बैठ कर अपने बन्धु 
लक्ष्मण के साथ बन-बन भटकते हुये खोजते फिरे तथा सिन्धु का बन्धन करके उन्होंने 
। अपने अपार उत्साह का परिचय दिया । इतना ही नहीं उसी अपनी प्रिया के लिये 
| उन्होंने लंकाधिपति रावण का संहार किया, लंका नगरी को तहस-नहस करके जला 
| डाला तब कहीं अपनी भयभीत पत्नी सीता का मुखदशंन कर पाये । (परन्तु कृष्ण 
ने हमें दशन देना तो दूर रहा उल्टी कतरनी की माँति योग-सन्देश की पत्नी प्रेषित 
कर दी है) । श्रीराम ने उद्धव की भाँति हनुमान जी द्वारा गीता का परम पार- 
लौकिक ज्ञान लिख कर नहीं भेज दिया था और अब इन कुब्जा के प्रेमी श्रीकृष्ण का 
कौन भरोसा करे । ठीक मो है जब दूसरे की चाह का नशा चढ़ता है तो किसकी 
बुद्धि सावधान रह पाती है। कोई-कोई ही मदिरापान करने के पदचात्‌ बुद्धि के 
चैतन्य को ठीक रख पाता है। अरी सखी ! तू उनका पत्र देख कि उन्होंने बडी 
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१४५ भ्रमरगीत 


कृपा करके योग-ज्ञान तो लिखकर मेज दिया । सूरदास जी गोपी के शब्दों में ही 
कटु व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि वह तो मक्खन का लोभी रहा है वह प्रेम का मूल्य | 
क्या जाने ? r 
विशेष--अन्तिम पंक्ति की व्यंजना बड़ी तीखी है । 
राग सोरठ निरमोहिया सों प्रीति कीन्हों काहे न दुख होप ? 
कपट करि करि प्रीति कपटी ले गयो मन गोय ॥ 
काल मुख तें काढि आनी बहुरि दीग्हों ढोय । 
मेरे जिय की सोइ जाने जाहि बीती होय॥ 
सोच, आँखि मंजीठ fegi निपट काची पोय। 
सूर गोपी मधुप आगे दरकि दोन्हों रोय ॥८४॥ 
शब्दा्थं---गोय -- छिपाकर या चुरा कर । बहुरि दीन्हीं ढोयन्=फिर से उसी 
में डाल दिया । निपट कांची पोय==पूर्णंतः कच्ची पकाई हुई अथवा पिरोई हुई। 
मँजीठ=>लाल | दरकि= फूट-फूट कर । 
ब्याख्या--कोई गोपी उदासीनता के भावों को पुष्ट करती हुई व्यंग्य करती है 
अरे ! जाने मी दो निष्ठुर निर्मोही से प्रेम करके अन्त में किसे दुःख नहीं होता ? | 
अर्थात्‌ सभी को होता है ag धूतं, लम्पट कपटपूर्ण व्यवहार से हमारा मन अपने 
वशीभूत करके ले गया प्रारम्म में तो उन्होंने प्रेम का ढोंग रचाकर ऐसा व्यबहार | 
क्रिया था मानों हमें काल के मुख से उबार लिया हो, अब पुनः चिर वियोग का 
सन्देश मेज कर ऐसा प्रतीत होता है कि ga: उसी कष्टदायी मृत्यु के गह्नर में झोंक | 
दिया हो । हमारे हृदय की अनुभूति का अनुभव उसी को हो सकता है जिसके ऊपर | 
यह विरह की विपत्ति आई हो । (जाके पाँव न फटी विवाई। सो का जानै पीर | 
पराई ॥ ) हमने उनके अपरिपक्व प्रेम को भी स्मरण करके मंजीठ (लालरंग) के रंग | 
वाला ही पक्का बना लिया है (भाव यह है कि व्यर्थ में ही अपनी आँखों को और खो “ 


दिया) अन्त में सूरदास जी कहते हैं कि वह विरह दाहित गोपिका उद्धव के सम्मुख 
वहीं फूट-फूट कर रोने लगी । 


TART -प्रथम पंक्ति में लोकोक्ति अलंकार । पद में करुणरस का वातावरण 


प्रभावपूर्ण है । बालकों की भांति रो पड़ने में गोपी के हृदय की सरलता अभिव्यक्त 
हो रही है। 


राग सारंग बिन गोपाल बेरिन भइ कुजे । 
तब ये लता लगति अति सीतल, अब भइ विषम ज्वाल की पंजे ॥ 
बृथा बहति जमुना, खग बोलत, बृथा कमल फूलं, अलि गुंजे । 
पवन पाति घनसार संजीबनि afaga किरन भानु मई भुजं u 
ए, ऊधो, कहियो awa सों विरह कदन करि भारत लज । 
सूरदास प्रभु को मग जोवत अंखियां भड बरन ज्यों गुंजे meen 
(आवश्यक) 


छ — 
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श्री कृष्ण के वचन उद्धव के एति १४५६ 


शब्दार्थ--पुंजैं->समृह । गुंज =गुंजार करते हैं । घनसार=्=चन्दन | दघिसुत 
==चन्द्रमा । भुजै ==भूंजने वाली, दाहित करने वाली । कदन==छुरी । मग जोवत 
=प्रतीक्षा करते । गृंजे == घुंघुची । ड 

व्याख्या- संसार की रमणीयता अपने मन की स्थिति पर निर्भर रहती है-- 
“जो मन चंगा तो कठौती में गंगा ।' यदि मन में ही प्रफुल्लता नहीं है तो प्रत्यक्ष 
गंगा भी गंगा की-सी सुखद अनुभूति नहीं दे पाती और वियोगावस्था में तो इससे भी 
बढ़कर दुःख की अनुभूति होती है। विराहिणी गोपियों के साथ भी यही हुआ । 
गोपियों की मंडली में से दुःख भरी श्वास के साथ कोई कह उठती है कि प्राणप्यारे 
गोपाल के वियोग में ब्रज के लता कुज भी हमारे विरोधी बन बैठे हैं । (संयोग काल 
में तो इनकी छाया सुखदायिनी प्रतीत होती थी अब दाहक सिद्ध हो रही है) उस 
समय उपवन की ये बल्लरियाँ शीतलता प्रदात करती थीं अब अपनी नवीन-तबोन 
(लाल) कोपलों के रूप में दग्ध करने वाली ज्वाला को ही उत्पन्न कर रही हैं | इस 
वियोगावस्था में यमुना का प्रवाह, खग-कुल का कूजन, कमलो का प्रफुल्लित होना 
और उन पर भ्रमरों का गुजार सभी कुछ नीरसं और व्यर्थ प्रतीत होता है संयोग- 
काल के शीतलताप्रदायक उपादान शीतल वायु, कपूर तथा संजीवनी का लेपन, चन्द्र- 
ज्योत्स्ना आदि सभी सूर्य की किरणों की भाँति दग्ध करने वाले सिद्ध हो रहे हैं । 
अरे उद्धव ! तुम उन माधव से इतना तो अवश्य कह देना कि तुम्हारा वियोग बड़ी 
तीक्ष्णता से उन गोपियों के अंग-प्रत्यगों को पंगु बना रहा है तथा प्रतीक्षा में निरन्तर 
मार्ग को देखते-देखते उनकी आँखों का वर्ण लाल-लाल घुंधुची की माति हो गया है। 
(अब वे जैसा उचित समझें वैसा करे ।) 

अलंकार--अतिशयोक्ति एवं अन्तिम पंक्ति में उपमा अलंकार है । अन्तिम 
पित में गोपियों की प्रतीक्षाजन्य विवशता प्रकट हो रही है। 

विशेष---प्रकृति का उद्दीपन रूप में मार्मिक प्रयोग हुआ है! 
राग नट संदेसो कंसे कै अब कहों ? 

इन नैनन्ह या तन को पहरो कब at देति zat ? 

जो कछु बिचार होय उर-अंतर रचि पचि सोचि गहों । 

मुख आनत, ऊधो-तन चितवत न सो विचार, त हों ॥ 

अब सोई सिख देहु, सयाती ! जातें सर्खाह्‌ लहाँ। 

सरदास प्रभ के सेवक सों बिनती क॑ निबहों ॥८६॥ 

व्याख्या--कोई गोपी उद्धव की उदासीन मुखमुद्रा को देखकर शंकित भाव 
में कहती है कि हे उद्धव ! अब में कृष्ण क्रे प्रति अपना सन्देश कह कर DE at 
सुनाऊं, क्योंकि तुम तो fafeaa भी अनुकूल नहीं प्रतीत हो रहे हो और बिना सुताये 
हम कैसे रह सकती हैं । हमारी बड़ी विषम अवस्था है । तुम्हारे इन योग के any 
को सुनकर यह शरीर तो चल देना चाहता है परन्तु ये नेत्र दर्शन की लालसा में अमी 
तक इस पर पहरा लगाये हुये हैं । कृष्ण के लिये सन्देश के रूप में हृदय में विचार 
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उठते हैं उन्हें बहुत ही सोच-समझ कर कहने के लिये उद्यत होती हूं परन्तु ag सन्देश 
जिह्वा पर आकर भी बाहर नहीं निकलता क्योंकि जब उद्धव की उदासीन एवं निष्ठुर 
मुख-मुद्रा को देखती हूं तो प्रतिकूल समझकर कहने की सामथ्य ही मुझ में नहीं हो 
पाती । अरी सखियों, अब हमें वही सलाह करनी चाहिये जिससे अपने प्रियतम कृष्ण 
को प्राप्त किग्रा जा सके । सूरदास जी उसी के शब्दो में कहते हें कि, अब स्वामी के 
सखा उद्धव से अनुनपविनय करते पर ही हमारे कार्य की सिद्धि हो सकती है । 
राग कान्ह्रो बहुरो ब्रज वह बात न चाली । 
वह जो एक्र बार ऊधो कर कमलनयन पाती दे घाली ॥ 
पथिक ! तिहारे पा लागति हों मथुरा जाव जहाँ बनमाली । 
करियो प्रगट पुकार द्वार हवं 'कालिदी' फिर आयो काली ॥ 
जवं कृपा जदुनाथकि हमपे रही, सुरुचि जो प्रीति प्रतिपाली । 
nina कुसुम देखि द्र म ऊंचे, गोद पकरि लेते गहि डाली ॥ 
हम ऐसी उनके केतिक हैं अंग-प्रसंग सुनहु री, आली ! 
सूरदास प्रभु प्रीति पुरातन सुमिरि सुमिरि राधा-उर साली ॥८७॥ 
व्याख्या--(यह पद उद्धव के ब्रज से चले जाने के पश्चात्‌ का ही प्रतीत 
होता है । राधिका प्रियतम के आने की कोई आशा न रहने पर (क्योंकि उद्धव को 
गये हुये भी बहुत दिन व्यतीत हो गये हैँ) संथोगकाल की स्मृतियों को रंग देती हुई 
कहती है क्रि कृष्ण के सन्देश के रूप में चाहे उद्धव ने योग का ही सन्देश दिया था 
परन्तु अब तो बहुत समय से वह चर्चा भी पूर्णरूपेण समाप्त हो गई हे । पहले कमल- 
नेत्र श्रीकृष्ण के हाथ की लिखी पत्री तो उद्धव के हाथों से हमें प्राप्त हो गई थी । 
(किसी पथिक को सम्बोधित करती हुई) अरे दयालु पथिक ! हम तुम्हारा चरण- 
वन्दन करती हैं, तुम यहाँ से मथुरा-नगरी की ओर चले जाओ, वहाँ बन में बिहार 
करने वाले हमारे स्वामी हमको विस्मृत करके बैठे हैं। वे हमारी दयनीय दशा पर 
तो कृपा करने आयेंगे नहीं; सम्भव है पूवे की भाँति हमारी विपत्तियों में ही हमें 
सहारा दे दें। इसलिये तुम उनसे यह निवेदन करना कि यमुना नदी में फिर से 
कालिया नाग आ गया है। (यहाँ आकर उससे हमारी रक्षा करें) पहले जब यदुनाथ 
श्रीकृष्ण की हमारे ऊपर कपादुष्टि थी तब तो उन्होंने प्रेम का मलो प्रकार निर्वाह 
किया था । उस समय जब हमें ऊँची टहनियों पर लगे हुए पुष्पों के लेने की आकांक्षा 
होती की तो वे कृपालु वाटिका में हमको अपने अंग में भरकर ऊपर उठा देते थे 
और टहूनी को नीचे झुका कर हमारे हाथों में पकड़ा देते थे। अरी afad ! 
हमारे जेसी न जाने उनकी कितनी चाहने वाली हैं । सूरदास जी राधिका के शब्दों 
में स्मृतिजन्य व्यथा भरे स्वर में कहते हैं कि पूर्वे-स्मृतियौ का स्मरण करके राधिका 
के हृदय में असीमित वेदना का अनुभव हो रहा था । 
विशेष- अन्तिम पंक्तियों से तुलनीय 
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साहब तुम जत्ति बीसरो, लाख लोग, मिलि जाहि । 


हमसे तुमको बहुत हैं, तुझसा हमको नाहि ॥ 
राग गोरी ऊधो ! क्यों राखौं ये नैन ? 
सुमिर सुमिर गुन अधिक तपत हैं gaa तिहारो बेन ॥ 
è जो मनोहर बदनचंद के सादर कुमुद चकोर । 
परम तृषारत सजल स्यामघन के जो चातक मोर ॥ 
मधुप, मराल चरनपंकज के, १ति-विलास-जल मीन । 
चक्रवाक, मनिदुति दिनकर के, मृग मुरली आधीन ॥ 
सकल लोक सूनो amg है बिन देखे वा रूप । 
सूरदास प्रभु नँदनदन के नखसिब अंग अनूप ॥ठठा। 
(आवश्यक) 
शब्दार्थ--बदन चंद==मुख रूपी चन्द्रमा | तृषारत==तृषित, प्यास । अनूप 
5-अनुपम । 
व्याख्या-- उद्धव के मुख से निराकार-आराधन की बात सुनकर अपने नेत्रों 
में समाये हुये कृष्ण के रूप का स्मरण करती हुई कोई गोपी उद्धव से कहती है कि 
हे उद्धव ! तुम्हीं बताओ कि किस आधार पर हम अपने JA के अश्रू-प्रवाह को 
रे निष्ठुर वचनों को सुन-सुनकर पूर्व-स्मृतियाँ भौर अधिक 


रोक सकती हैं ? तुम्ह 
मात्रा में आती हैं और फिर कृष्ण के ga गुणों की अनुमूति करके इनका ताप 
हमारे ये नेत्र कृष्ण के सुन्दर मुख-चन्द्र 


और अधिक बढ़ जाता है । तुम सच मानो 
हुये हें तथा उन श्याम Hal की 


के लिये चकोर एवं कुमुद पुष्प की उपमा लिये 
छवि धारण करने वाले प्राण-प्यारे कृष्ण के लिये चातक और मयुर पक्षियों की 


अरे भ्रमर ! तुम्हें और क्या बताये इनकी तुलना शयाम के 
चरण-कमलों में अनन्य रति रखने वाले हंसों से निशंक होकर की जा सकती है 
और इनकी दशा कुष्ण के प्रति जल और मीन की भाँति अनन्यता वाली हो गई 
है। उनके गले में पड़ी हुई मणियों की छवि को देखने के लिये इनको तुलता 
चक्रवाक पक्षी से की जा सकती है जो कि मणि की आमा को सूर्यं समझकर सदैव 
देखने के लिये लालायित बने रहते हैं । जिस प्रकार मृग संगीत के अधीन बना रहता 
है उसी प्रकार हमारे नेत्र कृष्ण की मुरली की ध्वनि पर मुग्ध हैं। यही कारण है 
कि पूर्ण एवं अनन्य निष्ठा बाले इन तेत्रो को कुष्ण के रूप को देखे बिता सम्पूर्ण 
जगत्‌ उदासीन एवं सूना प्रतीत होता है । उसी के कथन को पुष्ट करते हुए सूर 
कहते हैं कि श्रीकृष्ण का सौन्दर्यं पूर्णरूपेण नख से शिख तक अद्भुत और अद्वितीय 


समता कर बैठे हैं। 


है। 
अलंकार---रूपक अलंकार स्वाभाविक रूप से सुन्दर बन पड़ा है । परम्परा 


प्रसिद्ध शरीरांगों के उपमान प्रस्तुत किये गये हैँ। ' 
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राग मलार सँदेसनि मधुबन कूप भरे । 
जो कोऊ पथिक गए हैं ह्यां तें फिरि नहि अवन करे ॥ 
के वे com सिखाय समोधे के बै बीच मरे ? 
अपने नहि पठवत नंदनंदन हमरेउ फेरि धरे ॥ 
मसि खंटी कागद जल wth, सर दव लागि जरे। 
पाती लिखें कहो क्यों करि जो एलक कपाट अरे ? ॥८९॥ 
शब्दार्थ-_समोधे=-समझा बुझा दिया | सरन्त्सरकँडा RARA । 
खूंटी =समाप्त हो गई । अरे=भड़े, बन्द हो गए | 
है व्याख्या-- कोई गोपी उद्धव से कहती है कि, हे उद्धव ! तुम्हारे योग-सन्देश 
का प्रभाव ब्रज में इस प्रकार छा गया है कि यहाँ के कूप भी उस सन्देश से वंचित 
नहीं रह सके हैं । उनमें भी तुम्हारे सन्देश की प्रतिध्वनि गूंज रही है और तो और 
यहाँ से जितने भी पथिक निकलकर गये, उन्होंने पुनः लौटने का तक नाम नहीं 
लिया । हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि सम्भव है श्याम ने उन्हें समझा-बुझा दिया 
होगा जिससे उन्होंने इधर आने तक का साहस नहीं किया । अथवा यह भी सम्मव है 
कि मार्ग के मध्य में ही उनका प्राणान्त हों गया हो । अपने कुशल समाचार बताने 
वाला कोई सन्देश-वाहक तो वे अपनी ओर से भेजते नहीं हैं और हम जिन्हें मेजती 
हैं उन्हें मी वे सकुशल नहीं लौटने देते । बात यह है कि पत्री लिखने के सभी उपादान 
उनके पास से समाप्त हो गये हैं। अतः वे लिखें भी तो किस प्रकार । उनकी स्याही 
समाप्त हो चुकी है, कागज जल में भीग गये हैं, लेखती बताने वाले सरकंडों में आग 
लग गई है (व्यंग्य में-तो वे पत्री लिख ही कैसे सकते हैं ? इसमें उनका कुछ भी दोष 
नहीं है । यह तो प्रतिकूल परिस्थिति का ही दोष है ।) उनकी आँखें मी (पलकों के 
पट बन्द होने के कारण) देखने में असमर्थ हैं । 
अलंकार--प्रथम पंक्ति में अतिशयोक्ति एवं अन्तिम में रूपक अलंकार | 
भावनातिशयता में व्यंग्य भाव प्रधान हो गया है । 
राग नट 
नेदनंदन मोहन सों मधुकर ! है काहे की प्रीति ? 
जो कीज तौ है जल, रवि ओ जलधर की सी रीति ॥ 
जसे मीन, कमल, चातक की ऐसे ही गई बीति। 
तलफत, जरत, पुकारत सुन्‌, as! aiga है यंह/रीति ॥ 
मन gfe परे, कबंध जुद्ध ज्यों, हारेह भइ जीति। 
बंधत न प्रेम-समुद्र सूर बल कहुं बारुहि की भीति ।।६०॥ 
(आव्यक) 
व्याख्या--'सच्चा प्रेम वही होता है जो इकतरफा होते हुये मी पुष्पित,और 
सुबासित होता रहता है' इसी आधार पर कोई गोपी निरुत्साहित न होकर उद्धव 
से कहती हैं कि, अरे मधुकर ! मनमोहन श्रीकृष्ण से हमारा प्रेम ही कैसा ? प्रेम तो 
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वही होता है, जो दोनों पर्यो में पुष्ट होता है । परन्तु श्रीकृष्ण के प्रेम की रीति तो 
जल, सूर्य और मेघ के साथ प्रेम करने के समान है । उनसे प्रेम करने वाले मीन, 
कमल और चातक का जीवन प्रेम करते-करते ही व्यतीत हो जाता है, परन्तु एक- 
पक्षीय होने के कारण अन्त में उनके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ पाता | मीन का जीवन 
तो तड़फते हुये, कमल का जीवन सूर्य की किरणों से दग्ध होते हुये और चातक का | 
समय निष्ठुर प्रियतम मेघ के प्रति (zaifa बिन्दु के fat) पुकार लगाते हुए ही बीत | 
जाता है । अरे कुटिल भ्रमर ! सुनो प्रेम करने की यह पद्धति नहीं हे । फिर मी इन । 
तीनों के दृढ़ निश्चय वाले हृदय प्रेम की दृढ़ता पर ही डटे रहते हैं, क्योंकि उन्होंने | 
एक से ही प्रेम करना सीखा है, तभी तो उनकी इस पराजय में भी विजय ही निहित 
रहती है । जिस प्रकार रणभूमि में सच्चे के शीश गवाँ कर भी, अपने धड़ से Y 
ही मारकाट मचाते रहते हैं | इसी से तो हार में भी उन्हें जीत के समान ही प्रशंसा 
की उपलब्धि होती है । अन्त में उसी के शब्दों को पुष्ट करते हुए सूर कहते हैं कि 
कहीं प्रेम का सागर थोथी बातों रूपी बालुका से मर्यादित किया जा सकता हे ? 
तात्पर्य यह है कि प्रेम के व्यवहार से ही प्रेम-सागर को पार किया जा सकता है, 
कोरी बातों से नहीं । र 
अलंकार--द्वितीय एवं तृतीय पंक्ति में क्रमालङ्कार तथा पंचम पंबितिमें | 
निदर्शना अलं हार है । अन्तिम पंक्ति व्यंजनात्मक है । 
मधुबनियाँ लोगनि को पतिआय ? 
मुख att अंतर्गत औरं पतियाँ लिखि पठवत हैं बनाय ॥ | 
ज्यों कोइलसुत काग जिआवत भाव-भगति भोजर्नाह खवाय । 
कुहकुहाय आए बसंत ऋतु, अंत मिले कुल अपने जाय ॥। 
जैसे मधुकर पुहुप-बास ले फेरि. न qa बातहु AT) 
सूर जहाँ at स्यामगात a तिनसों क्यों कीजिए लगाय १॥९१९॥ 
व्याख्या--गोपियों को कृष्ण का यह व्यवहार, fa जिन्होंते उन्हें पोषित | 
किया था उनको भी भुला बैठे, बहुत अखरा | इसी से अविश्वास की ध्वतिमेंवे | 
उद्धव से कहती हैं कि, अरे उद्धव ! मथुरा-तिवाप्तियों का अब कौन विश्वास करे i 
“मुख में राम बगल में छूरी” वाली कहावत सिद्ध होती है । वे कहते तो कुछ हैं तथा 
करते कुछ और हैं इसी से तो ये योग-सन्देशे की बनावटी पत्रियाँ लिख-लिखकर यहाँ 
मेज देते हैं । जैसे कोकिल के बच्चे को काक बड़े स्नेह एवं आदर के भाव से खिला- 
पिलाकर पोषित करता है परन्तु वे अपनी नीच प्रकृति के कारण, समय व्यतीत होने 
पर, बसन्त क्रतु आते ही कूहकुहांने का शब्द करते हुए अपते परिवार में मिल जाते 
हैं। अपने पालन-पोषण करने की कोई भी कृतज्ञता वे नहीं मानते । इसी प्रकार 


अमर पुष्प का रस-पान करके पुष्प के रसहीन होने पर (विपत्ति के समय भें) एततः 


आकर उनकी बात भी नहीं पूछते । सूरदास जी कहते ME 
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का ही प्रभाव है । निश्चय रूप से जितने भी श्याम शरीर हें gaa हृदय नहीं लगाना 
चाहिये, क्योंकि अन्त में वे विशवासघ!त ही करते हुये देखे गये हैं । 
अलंकार--तृतीय पंक्ति में 'अर्थान्तरन्यास । पद में व्यंग्य प्रधात है । अन्तिम 
पंबिति में गोपियों की उपेक्षा वृत्ति मुखर है । 
हरि हैं राजनीति पढि आए । 
समुझी बात फहत मधुकर जो ? समाचार कछु पाए? 
इक अति चतुर ga पहिले ही, अरु करि नेह दिखाए । 
जानी बुद्धि बड़ी, जुबतिन को जोग-संदेस पठाए ॥ 
भले लोग आगे के, सखि री ! परहित डोलत धाए । 
वे अपने मन फेरि पाइए जे हैं चलत चुराए॥ | 
ते क्यों नीति करत आपुन जे औरनि रीति छुड़ाए ? 
राजधर्मं सब भए सूर जहे प्रजा न जायें सताए NERU 
व्याख्या-कृष्ण की कूटिलता एवं बेवफाई की चर्चा करती हुई कोई गोपी 
अपनी सखियों के मध्य में कहती है कि, अरी सखियों ! ऐसी वसी बात नहीं है 
श्रीकृष्ण जी राजनीति (कुटिलनीति) के महान्‌ ज्ञाता हैं। उद्धव के द्वारा जो हमें 
समाचार प्राप्त हुआ है उससे हमें वस्तुस्थिति का पूर्ण ज्ञान हो गया है। वे पहले से 
ही बड़े चतुर थे (हम भोली-भाली थीं उस पर भी प्रेमप्रदर्शन में तो उन्होंने कमाल 
हासिल करके दिखा दिया । हम उनके बुद्धिकौशल की दाद देती हैं, जो उन्होंने हम 
अबला युवतियों को ग्रोग-मार्ग का सन्देश भेजा है। अरी सखी ! (व्यंग्य से) पहले 
के मनुष्य बड़े परोपकारी होते थे जो परोपकार की इच्छा से ही इधर-उधर घूमते 
थे । खेर ! इन बातों की चर्चा ही बन्द करो । यह तो बताओ कि कृष्ण जाते-जाते 
जो हमारे चित्त को भी चुराकर लेते गये थे, वह हमें आज तक मी लौटकर नहीं 
भेजा तो फिर हम इस योग की शिक्षा किस अंग में धारण करें ? जो औरों को प्रेम- 
रीति के छूड़वाने की बात करते हैं वे स्वयं भी किस प्रकार नीति-पथ को अपना 
ast? इसीलिये हमें आशंका हो रही है। सूरदास जी गोपी के कथन को पुष्ट 
करते हुए कहते हैं कि, जो प्रजा का हित चाहे, वही अच्छा राजा है और उसका 
चलाया हुआ राज-धमं ही श्रेष्ठ है, क्योंकि आज श्रीकृष्ण की प्रजा हम गोपियाँ 
उन्हीं के राज्य में दुखित हो रही हैं । 
अलंकार अन्तिम पंक्ति में लोकोक्ति । इस पद में गोपियो का जीवनानुभव 
मुखर हो रहा है । 
जोग की गति सुनत मेरे अंग आगि बई । 
सुलगि सुलगि हम रही तन में फूंक आनि दई n 
जोग हमको भोग कुबर्जाह, कोने सिख faas? 
fag गज तजि qag खंडत सुनी बात नई॥ 


rv 
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कर्मरेखा मिटति नाहीं जो विधि आनि ठई । 

सुर हरि की कृपा må सकल सिद्धि भई ॥९३॥ 

व्याख्या--योग की बेमेल बातें सूनकर उद्धव को सुनाती हुई कोई गोपी 
अपनी सखियों से कहती है कि, अरे सखियो ! उद्धव के मुख से योग-सम्बन्धी बातें 
सुनकर बिजली की-सी दाहकता फैल गई है । पूर्व से ही हम विरहारिन मे सुलग 
रही थीं, परन्तु अग्नि प्रज्वलित नहीं हो सकी थी । अब इन उद्धव ने आकर अपनी 
योग-सन्देश रूपी फूंक से उसे प्रज्त्रलित कर दिया हे । तात्पर्य यह है कि अब हम 
विरह से बहुत अधिक तप्त हो रही हैं। तमाशा तो देखो, योग का सन्देश तो हमारे 
लिये है और व्रिपय-मोग का आनन्द कुब्जा रानी के भाग्य में लिखा है । किस नादान 
ने इन्हें यह शिक्षा दी है? अरे! अनहोनी बात तो सुनो कि सिह गजराज के 
स्वाभाविक विरोध का परित्याग a घास खाने की मनोवृत्ति बना रहा है। 
अरे भाई ! विधाता ने जो कर्म-रेखायें ललाट में खींच दी हैं उनका मिटाना किसी 
प्रकार भी सम्भव नहीं है । सूरदास जी कहते हैं कि जिस पर करुणानिधान श्रीकृष्ण 
कृपा करते हैं, सम्पूर्ण सिद्धियाँ उसे स्वाभाविक रूप से प्राप्त हो जाती हैं । 

अलंकार- तृतीय पंक्ति में अप्रस्तुतप्रशंसा अलंकार । यह पंक्ति सापत्न्य डाह 
से अनुप्राणित है । 

राग धनाश्री ऊधो ! जान्यो ज्ञान तिहारो । 

जाने कहा राजगति-लीला अंत अहोर बिचारो ॥ 

हम सबै अयानी, एक सयानी कुब्जा सों मन मान्यो । 

आवत नाहि लाज के मारे, मानहु कान्ह खिस्यान्यो u 

उधो ! जाहु aig धरि ल्याओ सुन्दरस्याम पियारो । 

ब्याहौ लाख, धरो दस कुबरी, अंतहि कान्ह हमारो ॥ 

सुन, री सखी ! कछ नहि कहिए माधव आवन दीजे । 

जबहीं मिलें सूर के स्वामी हाँसी करि करि लीज ॥६४॥ 

ब्याख्या--उद्धव की थोथी और मनगढ्न्त योग सम्बन्धी बातों को सुनकर 
कोई गोपी उनसे व्यंग्यपूर्वक कहती है—अरे उद्धव ! तुम्हारे ज्ञानोपदेश को हमने 
भली प्रकार जान लिया है। और उन श्रीकृष्ण को भी समझ लिया है। आखिर 
वह अहीर का छोरा ठहरा, राजनीति के दावपेच को क्या जाने ? उसने तो हम 


सभी को मूर्खा सिद्ध करके एक कुशल दासी कुब्जा से ही उसने अपना मन Bra कर 
लिया है। यही कारण है कि लज्जावश श्याम इनर नहीं आते । सम्भव है यहाँ 
आते में उन्हें चिढ लगती हो कि गोयियों के सम्सुख कैसे मुख दिखायें । परन्तु 
हे उद्धव ! हम इतनी निष्ठुर नहीं हैं, तुम मथुरा जाकर हमारे प्राणप्यारे श्रीकृष्ण 
को अधिकारपूर्ण ढंग से ate पकड़कर ले आओ । एक कुबड़ी तो क्या दस-दस कुबड़ी 
मिलकर एक बार नहीं एक लाख बार उनसे ग्रन्थिबन्धन करके ब्याह ही क्यो न रचा 
लें, परन्तु श्याम-सुन्दर अन्त में हमारे ही रहेंगे । अरी afaai ! मनमोहन के यहां 
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आने पर तुम उन्हें एक मी उलाहना मत देना | सूरदास जी कहते हैं कि जब वे 
यहाँ हमारे अधिकार में आ जायेंगे तब उनकी भली प्रकार मजाक बनायेंगी i 
विशेष- द्वितीय पंक्ति में बिब्वोक भाव तथा छटी पंक्ति में गोपियो का 
विश्वास व्यंजित है । सम्पूर्ण पद में सूर की. विदग्धता और व्यंग्य प्रधान है । 
राग केदारो उर में माखनचोर गडे । 
अब केसहु निकसत afg, ऊधो ! तिरछे हवे जो अड़े ॥ 
जदपि अहीर जप्ोदानंदन तदपि न जात gg 
वहाँ बने agaa महाकुल guig न लगत बड़ ॥ 
को बसुदेव, देवकी है को, ना जानें औं बूझें। 
सूर स्यामसुम्दर बिनु देखे और न कोऊ aw ॥९५।। 
व्याख्या--कोई गोपी उद्धव से सान्त्वना भरे स्वर में, निराकार ब्रह्म को 
अपनाने में अपनी असमर्थता व्यक्त करती हुई कहती है। अरे उद्धव ! तुम्हारे 
कथनानुसार fay or gen को हम किस स्थान पर प्रनिष्ठित करें । प्रतिष्ठापन का 
एक ही स्थान है सो उसमें तो मक्खन को चुराने वाले मनमोहन fare होकर ऐसे 
ag गये हे कि किसी मी उपाय से उनका निकास सम्भव नहीं हो पा रहा है। 
यद्यपि वे जाति के तो यादव ही हैं और यशोदा के पुत्र हैं फिर भी अपनत्व जैसा 
भाव हो जाने के कारण हम उनका परित्याग नहीं कर पा रही हैं। यद्यपि मथुरा में 
उनके इतने ऊँचे ठाठ-बाट हो गये हैं, (राजगद्दी पर आसीन होने के कारण) पर 
हमको तो वे अब भी वही रासरसिक गोपाल ही प्रतीत होते हैं। कौन उनकी माता 
देवकी है तथा कौन उनके पिता वसुदेव हैं? इस विषय में खोज-ब्रीन करने का न 
हम प्रयत्न करती हैं न इससे हमें कोई लाम है, पर इतना अवश्य कहे देती हैं कि 
प्राणप्यारे कुष्ण के दर्शन बिना हमें संमार में कुछ मी अच्छा नहीं लगता । तात्पर्य 
यह है कि इस वियोग से हम घवराई नहीं हैं वरन्‌ उन्हीं की धुन में तल्लीन हैं । 
विशेष--'तिरछे होकर हृदय में अड़ना' यह कथन गोपियों के हृदय की 
विवशता को प्रकट करने में समर्थ है | सा 
राग सारंग गोपार्लाह कंसे के हम देति ? 
ऊधो की इन मीठी बातन fata कैसे लेति ? 
अर्थ, धर्म, कामना सुनावत सब सुख झुक ति-समेति । | 
जे व्यापर्काह बिचारत बरनत निगम कहत हें नेति ॥ 1 | 
ताकि भूलि गई मनसाह देखहु जो चित चेति। 
सूर स्याम तजि कोन सकत है, अलि, काकी गति एति ॥६६॥ | 
emear fayo आराधन बहुत ही कठिन एवं दुष्कर है । उसकी सिद्धि के | 
लिये अपने सरल एवं सुकर ant का अर्थात्‌ सगुण की उपासना का किस प्रकार = 
तिरस्कार किया जा सकता है। इसी बात को पुष्ट करती हुई कोई गोपी उद्धव से 
कहती है उद्धव ! प्रिय कृष्ण का परित्याग हमारे लिये क्रिस प्रकार सम्भव हो 
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सकता है तथा तुम्हारी इन मीठी-मीठी बातों के चक्कर में पड़कर हम तुम्हारे 
निराकार ब्रह्म को किस प्रकार अपना सकती हैं ? यद्यपि आप के ही कथनानुसार 
धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चार पारलौकिक फल मोक्ष की सिद्धि में निहित हैं 
और जिस व्यापक निराकार ब्रह्म की तुम चर्चा करते हो उसके विषय में वेद 'तेति 
नेति' कहकर ही मौन धारण कर लेते हैं। बात यह है कि तुम्हारा ब्रह्म असीम है 
और हम ससीम हैं तो दोनों का निर्वाह भी किस प्रकार सम्भव हे । यदि ध्यान लगा- 
कर उस ब्रह्म के दर्शन का प्रयत्न मी किया जाए तो निराकार होने के कारण चित्त 
की गति भी पंगु हो जाती है। अन्त में समाधान के रूप में सूर की मानसिक गोपी 
उत्तर देती है कि इस सरल a “सगुण कृष्ण का आराधन' छोड़कर तुम्हारे अचिन्त- 
नीय ब्रहम के लालच में कौन पड़े ? अरे भ्रमर किसमें इतना उत्पाह और शक्ति 
निहित है जो इस जंजाल में पडे | ८ 

विशेष- निराकार ब्रह्म के चिन्तन की विवशता बड़ी सरल भाषा में प्रकट 
की गई है। 

राग गौरी-- 

उपमा एक न नैन गही । 

कबिजन कहत कहत चलि आए, सुधि करि करि mg न कही ॥ 

कहे चकोर, मुख-बिधु faq जीवन, daz न, ag उडि जात । 

हरिसुख-कमलकोस बिछुरे तें डाले क्यों ठहरात ? 

खंजन मनरंजन जन जौ पे, wag नाहि सतरात । 

पंख पसारि न उडत, मंद हबं समर-समीप fama ॥ 

आए बधन प्यध हवे ऊधो, जौ as, क्यों न पलाय R 

देखत भागि बसे घन बन में we कोउ संग न धाय ॥ 

ब्रजलोचन बिनु लोचन Fe? प्रति छिन अति ga ated । 

सूरदास मीनता कछ इक, जल भरि संग न छाँडत EVN 
i हे (आवश्यक) 

शब्दार्थ--सुधि करि विचारपूर्वक । ठाले व्यर्थ में, अभाव में । सतरात= 
Heat, (मयमीत होना) | समर==स्मर्तक।मदेव | पलायन भागना, कूच करना | 
घन--सघन । ब्रजलोचन==श्रीकृष्ण । मीनता क मीनपन, जल बिना जीवन का 
अभाव । 
व्याख्या--कृष्ण के वियोग में बिसूरते, बिलखते नेत्रों की दशा का अत्यधिक 
दयनीय होना स्वाभाविक है । इस स्थिति में उनकी समता पूर्वप्रसिद्ध उपमानों से नहीं 
की जा सकती । वास्तव में कमलनयन श्रीकृष्ण के बिना गोपियों के नेत्र अपने स्वा- 
आविक सौन्दर्य का परित्याग कर चुके है । इसी की पुष्टि करती हुई कोई गोपी उद्धव 


से कहती है कि 
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अरे उद्धव ! हमारे नेत्रो की उपमा के लिये अब एक भी उपयुक्त उपमान 
दिखाई नहीं देता । कवि-परम्परा में नेत्रो के लिये जो उपमान कहे गये हे, उनके 
विषय में ऐसा प्रतीत होता है मानों विचारपूर्वक उन उपमानों का चयन नहीं किया 
गया है । नेत्रों को चक्रोर की उपमा दी जाती है यह हपें उपयुक्त प्रतीत नहीं होती । 
यदि ये चकोर होते तो श्री कृष्ण के मुखल्पी चन्द्र के दर्शन के बिना किस प्रकार 
जीवित रह सकते थे । यदि इन्हें भ्रमर ही मान लिया जाए तो ये उड़कर कृष्ण के 
कमलरूपी मुख के निकट क्यों नहीं जाते ? कृषण के कमल मुख के रसपान के बिना 
ये कैसे जीवित बने हुए हैं । तीसरी उपमा इनकी खंजन पक्षी से दी जाती है, वह भी 
अनुपयुक्त ही है, क्योंकि खंजन पक्षी का पकड़ना वैसे ही कठिन हे । वे मनुष्य को देख 
कर भाग जाते हैं परन्तु हमारे नेत्र कामदेव के वश में होकर रह गए हैं। उसका 
सामना करने में अपना साहस नहीं दिखा पाते । यदि ये खंजन पक्षी होते तो कामदेव 
के द्वारा पकड़ने की चेष्टा किये जाने पर पंख फड़फड़ा कर शीघ्र ही उड़ जाते । 
इनकी चौथी उपमा मृग से (मृग के नेत्रों से) दी जाती है, सो वह भी वस्तुस्थिति से 
दूर है, क्योकि यदि मुग होते तो जब शिकारी बनकर उद्धव इनके सामने खड़े हैं, ये 
भयभीत होकर वन की ओर क्यों नहीं भाग जाते ? इन्हें तो शीघ्र ही अपनी प्रकृति 
के अनुसार सघन बन की ओर प्रस्थान कर देना चाहिये था जहाँ कि इन्हें कोई देख 
न सके । सच बात तो यह है क्रि ब्रज-नेत्र श्री क्षण के दर्शन के बिना हमारे नेत्रों की 
गति ही क्या है? यह तो क्षण-प्रति-क्षण अत्यधिक दुखित ही होते रहते हैं । हाँ, 
इनकी समता यदि आंशिक रूप से की जा सकती है तो केवल मीन (मछली) की 
मीनता से की जा सकती है, क्योंक्रि मीन जब तक जीवित रहती है तब तक अपने 
प्रिय जल का साथ नहीं छोड़ती । उसी प्रकार कृष्ण के वियोग में हमारे नेत्र अश्रु-जल 
का परित्याग क्षण भर के लिये भी नहीं करते हैं । 
अलंकार--रूपक से पुष्ट हीनोपमालंकार है । 
विशष--सूर ने तक बुद्धि से सभी उपमानों का खण्डन किया है । इससे 
उनको कवि-प्रतिभा का अनुमान किया जा सकता है । 'मीनता' का प्रयोग ध्वनिपूर्ण 
हैं । शब्द का प्रयोग अपने में नवीन है । 
: जल के प्रति मछली की अनन्यता का उल्लेख करते हुये कविवर रहीम 
कहते है 
जाल परे जल जात बहि, तजि मीनन को मोह । 
रहिमन मछरी नीर को, तऊ न छाँड्त छोह ॥ 
राग गौरी akaga निरखि निमेख fam? । 
ता दिन तें मनो भये दिगंबर इन नैनन के तारे ॥ 
gaz- gis बीथिन महेँ अहनिसि अटत उघारे \ 
सहज समाधि रूपरुचि इकटक टरत न टक ते टारे ॥ 
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सूर सुमति agafa, जिय जानति, ऊधो ! बचन तिहारे । 
कर कहा ये कह्यो न मानत लोचन हठी हमारे ॥९८॥ 
(अ वश्यक) 
हे शब्दार्थ-निमेख==निमेष, पलक । दिगंबर=वस्त्ररहित | बी/थन ==क्‌ंज 
गलियाँ । अहतिसि= अहृनिश, दिन रात । अटत-- घूमते हैं। उघारे=नग्न । रूपरुचि 
== रूप-दर्शन | 
` व्याख्या-अपने नेत्रों की विवशता प्रकट करती हुई कोई गोपी | से 
कहती है कि हे उद्धव ! इन नेत्रो ने श्रीकृष्ण के रूप के दर्शन करने के पञ्चात्‌ पलक 
| मारता भी विस्मृत कर दिया है और जबसे उनके दर्शन नहीं हुए हैं तब से पलक 
i न मारने के कारण हमारे नेत्री की पुतलियाँ नग्नावस्था में लज्जित बनी रहती हैं। 
| (टकटकी लगाये देखते रहने के कारण ।) कृष्ण के जाने के पश्चात्‌ ही इन्होंने घुँघट 
| के वस्त्र का परित्याग कर दिया है 1 (लोक-लाज छोड़ दी है) तथा कृष्ण के दर्शन की 
लालसा से रात्रि-दिवस गली-गली उन्हीं को देखती फिरती हैं । प्राणप्यारे की मुख- 
छवि के दर्शन में तल्लीन हुई ये अपनी सहज स्वाभाविक समाधि में निरत बनी रहती 
हैं और क्षणमर के लिये भी उससे विचलित नहीं होतीं। उसी के कथन को पुष्ट करते 
हुए सूरदास जी कहते हैं कि हे उद्धव ! जब विचारपूर्वक तुम्हारे वचनों का रहस्य 
| हम समझती हैं तो हमें इस fazaa पर पहुँचना पड़ता है (व्यंग्य से) कि आप के वचन 
| हमारे लिये अहितकर नहीं हैं । परन्तु हम तो विवश हैं । इन हठी नेत्रो के सम्मुख 
। हमारी कुछ चलती ही नहीं है, नहीं तो हम तुम्हारी बात अवश्य मान लेतीं । ये नेत्र 
तो उन्हीं के दर्शन का व्रत लिये बैठे हैं । 
अलंकार--द्वितीय पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार । नेत्रों की विवशता के द्वारा 
गोपियों के हृदय का संकल्प मुखर हो रहा है। 
| राग सारंग-- 
/ दुर करहु बीना कर धरिबो। 
| मोहे मृग नाहीं रथ हाँक्यो, नाहिन होत चंद को ढरिबो ॥ 
| बीती जाहि पे सोई जाने कठिन है प्रेम-पास को परिबो । 
जब तें बिछुरे कमल नयन, सखि, रहत न नयन नौर को गरिबो ॥ 
सीतल चंद अगिनि-सम लागत, कहिये धीर कौन बिधि धरिब्रो । 
सूरदास प्रभु तुम्हरे दरस बिनु सब झूठो जतननि को करिबो een 
(आवश्यक) 
शब्दार्थ---ढरिबो = अस्ताचलगामी होना । गरिबो=गिरना । पास=फन्दा । 
व्याख्या -- वियोगावस्था में वियोगी की दशा बहुत ही दपतीय होती है। 
वियोगी की आठवीं. या vat दशा में पहुंचकर विरही की स्थिति अन्यो के लिये मी 
चिन्ता का विषय बन जाती है । इस पद में राधा की वियोगावस्था का वर्णन है। 
समय व्यतीत करने के लिए ae आदि उपादानों का आश्रय लिया जाता है; परन्तु 
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डी है। इसीलि उसकी सखी 
यहाँ ऐसा करने से प्रतिकल स्थिति ही बन पड़ी है। इसीलिये Fe id 
; ड्‌ से मन बहल छोड 
नी हुई कररत a! अब इस वीणा से मन वह ae 
ती हई करती है कि, अरी स a i a | 
o ल मे तो रात्रि की अवधि निरन्तर बढ़ती ही जा रही fs (वियो a 
है) । देखे वीणा का न 
3 चाँदनी रात्रि अत्यधिक कष्टदायक होती है) । र देखो तो, तुम्हारी 4 १ i i 
F SE के रथ में जुड़े हुए मृग मुग्ध हो गये हैं और एक पग भी आ a टु 
सुनकर चर जुड़े हुए मृग मु A e 
4 हैं। इसीलिये तो चन्द्रमा का ढलना सम्मव नहीं हो पा रहा है। जि aS 
रहे हैं : LR Rd 
बीतती है वही उसकी अनुभूति कर पाता @, निश्चय ही प्रेम के फन्द में पड़ 


अत्यधिक दुष्कर और कष्टप्रद है। हे सखी ! जब से 08 श्रीकृष्ण से oe 
z तब से नेत्रों का अश्रुप्रवाह क्षण भर को भी नहीं सकता । इस po 
TD चन्द्रमा की ज्योंत्स्ना अग्नि की दाहकता के कि cial = $ : 
अब तुम ही बताओ कि हम किस प्रकार HE कर सक्रती है 4 अन्त ue i 
जी गोपी के शब्दों में कृष्ण को सम्बोधित करते हुये कहते हैं कि, हे yal 
ae | तुम्हारे दर्शन के बिना, हमारे लिये सान्त्वना के सभी उपाय व्यथ सिद्ध 
हो रहे हैं । oh 5 ch है 
1 अतिशयोक्ति | तृतीय पंक्ति में दृष्टान्त अलंकार है । 

ae पंक्तिकी तुलना कबीर की पंक्ति से करिये--'राम bi 
न fad तो ater होई । पद में कवि-परम्परा की पुष्टि हुई है। पद की प्रथम पक्त 

[क्ति तुलनीय हे | 
कते ठी: बीन मकु रैनि बिहाई । 

ससिवाहन तहे रहे ओताई ॥ जायसी 
राग जैतश्री-- 
अति मलीन बुषभातुकुमारी | 

हरि-्तमजल अंतर तनु AA ता लालच न धुआवति सारी ॥ 

अधोमुख रहति उरध नाहि R ज्यों गथ हारे थकित जुआरी । 

gè चिहुर। बदन कुग्हिलाने, ज्य नलिनी हिमकर की मारी ॥ 
हरि-संदेस सुनि सहजमृतक भई, इक बिरहिनि दूजे अलि जारी । 
सर स्याम बिनु यों जीवित हैं ब्रजवनिता सब स्यामदुलारी ॥१००॥ 
z (आवश्यक ) 
(भ्रमर-गीत के बिविध पद) 

हम कों जागत रेनि बिहानी । 

कमल नन, जगजीवन की सखि, sy अकथ कहानी ॥ 
विरह अयाह होत निसि हम कों, बिनुहरि समुद समानी | 
कयौं करि पार्वाह बिरहिनि पार्राह बिनु केवट अगवानी u 
उदित सूर चकई मिलाप, fafa अलि जु मिले atai \ 
सूर हमें दिन राति दुसह दुख, कहा कहुँ गोविर्दाहू ॥१०१॥ 
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व्याख्या--विरह-मावना वाले अन्य विरहियों में अपनी गणना कुछ विशिष्ट 
बर हुई कोई गोपी अपने gag दुःख की अनुभूति को किसी अन्य सखी से कहती 
2 यार श्रीकृष्ण की स्मृति में हे सखी ! जागते हुए रात्रि बड़ी कठिनाई 
से व्यतीत हो पाती है । और वह मी तब कट पाती है जबकि मैं जगत्‌-जीवन 
कमलनेत्र श्रीकृष्ण का निरन्तर स्मरण करती रहती हूं, उनके चरित्रो की अकथनीय 
कहानी मन में स्मरण रखती हूँ । प्राण प्यारे के विरह में रात्रि की अवधि अथाह 
सागर के समान प्रतीत होती है। ऐसी भयावह निशा रूप दुस्तर सागर को बिना 
श्रीकृष्ण रूपी कुशल केवट के हम विरहिणी गोपियाँ किस प्रकार संतरण कर सकती 
हैं। चकवी भी रात्रि में श्राप के कारण वियोगिनी बनी रहती है, पर वह तो सूर्य- 


उदय होने पर अपने प्रिय-चकवा से मिल जाती है। रात्रि में जो भ्रमर कमल कोष 
में बंध जाते हैं, वे भी तो सूर्योदय होने पर मुक्त हो जाते हैं। तात्पर्य यह है कि 
इनको मी रात्रि कष्टदायिनी है, पर इनका ag कष्ट सूर्य उदित होते ही दूर हो 
जाता है। सूरदास जी कहते हैं कि गोपी ने अपनी सखी से समस्त गोपी समुदाय 
का a करते हुए कहा कि हम तो दिन और रात (चौबीसो घण्टे) विरह- 
जनित-कष्ट से दुःखी बनी रहती हैं, प्राणप्यारे से तो कहें ही क्या ? (उन्होंने तो 
पूरी बेशरमी लाद ही रक्‍खी है 1) 
विशेष--( १) साँग रूपक अलंकार-वयोंकि रात्रि को अथाह-सागर, विरहियों 
को नौका में बैठने वाले यात्री श्रीकृष्ण को केवट रूप में चित्रित किया है। 
(2) भ्रमर और चकई से कहीं अधिक कष्टदायक रात्रि गोपियों को है। (३) “कहा 
कहैं गोबिदाहि' में खीझ भरी व्यंजना का ध्वनन हो रहा है । 
बदरिया बधन बिरहिनी आई । 
मारू मोर ररत चातक पिक, चढि नग टेर सुनाई n 
afafa कर करबाल गहुँ, अरु सायक बंद बनाई । 
मनमथ फौज जोरि चहुंदिसि तें ब्रज, सम्मुख हबे घाई ॥ 
नदी gat संदेश क्यों पठऊं, बाट जिनन हूं छाई । 
एक हम दीन हतीं कान्हर बिनु, at इनि गरज gary ॥ 
सूतो घोष बेर तकि gaat, इंद्र निसान बजाई । 
सूरदास प्रभु मिलहु कृपा करि, होति हमारी घाई ॥१०२॥ 
व्याख्या- वर्षा काल आ गया है, पर प्राणप्यारे श्रीकृष्ण अभी नही पधारे । 
उनकी अनुपस्थिति में ag संयोगकालीन सुखद वर्षा वियोगकाल मै आक्रमणकारी के 
समान सेना सजा कर विरहणियों को संताप देने आई है । इस बात को कोई गोपी 
अन्य गोपी से कहती है :-- 
अरी सखी ! मेघं की यह टुकडी वियोग में ग्रसित हम विरहणियों का प्राण 
हरण करने आई है । यह मेघ न होकर शत्रु की सेना ही है, क्योंकि मोर, चातक, 
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. कोयल आदि का ऊंचा स्वर सेना के मारु (वह बाजा जो लड़ाई प्रारम्भ होने से पहले 


शत्रु की ओर से बजाया जाता है) बाजे के समान प्रतीत होता है । घन-पटल में 
विद्युत-रेखा चमक जाती है वही सैनिकों के हाथ में शोमित तलवार है तथा मेघों से 
गिरने वाली वर्षा की बूंद ही शत्रुओं के द्वारा छोड़े गये बाण के समान हैं, यह सब 
मीषण उत्पात देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानों कामदेव ने अपनी सम्पूर्ण वाहिनी- 
सज्जित करके, श्रीकृष्ण की अनुपस्थिति में ब्रज के चारों ओर घेरा डाल दिया है। 
सरितायें वर्षा जल से इतनी भरी हुई बह रही हैं कि सन्देश भेजना भी कठिन है । 
ब्रज के कण-कण में ऐसी विषम दुरावस्था के समय श्रीकृष्ण की प्रतीक्षा छाई हुई है। 
हम सब गोपियाँ एक श्रीकृष्ण के वियोग में वैसे ही अत्यधिक संतप्त थीं, उस पर 
भी अब इन प्राण लेने वाले मेघों ने अपनी गर्जन-ध्वनि सुना दी है | ठीक है दूसरे को 
असहाय समझकर ही शत्रु की चढ़ बनती है । तमी तो इन्द्र ने ब्रज-प्रदेश को एकाकी 
ओर असहाय समझकर वर्षा के बहाने अपना युद्ध का बाजा बजा दिया है। सूरदास 
जी कहते हैं कि गोपी ने कहा, हे रक्षक प्रमु श्रीकृष्ण ! ऐसे असमय में अवश्य ही 
कृपा की दृष्टि इधर फेरते हुए हमें दर्शन दो, नहीं तो हमारा घात ही समझना । हम 
इस भयंकर संकट से मुक्त नहीं हो सकतीं । 
 विशेष- (१) वर्षा की विरहोहीपक स्थिति का वर्णन है । 
 (२)वर्षा में सेना के समी उपांगों की योजना है इसलिये सांगरूपक का 

अच्छा निर्वाह हुआ है । 

गोविद विन कोन हरे नंननि को जरनि। 

सरवत्तिसा अनल भई, चद भयौ तरनि॥ 

तन में संताप भयो, दुर्‌ यो अननंद घरनि । 

प्रेम पुलक बार बार, अँमुवन की ढरनि ॥ 

वे दिन जो सुरति करों, पाइनि की परनि । 

'सूर स्याम क्यों विसारी, लोला बन करनि ॥१०३॥ 


व्याख्या-वर्षा-ऋतु व्यतीत होने पर शर इंची है 
श्याम नही पधारे, न ee Ce See pe Ss 
लगी है इस अवस्था को कोई गोपी अपनी प्रिय सखी से व्यक्त कर रही है-- 

अरी सखी ! अब तो शरद भी आ पहुंची है । अब नेत्रों में विरह का प्रभाव 
और T बढ़ TAT हे । इन नेत्रो के ताप को गोपाल श्रीकष्ण के बिना कौन दर 
कर TN y शरद-क्रतु की रात्रि तो अग्नि के समान दाहक प्रतीत हो रही है और 
चन्द्रमा रात्रि मे अंगारे बरसा रहा हे । इसलिये सर्य 
प्रिय-वियोग में इनका उल्टा ही BLS a ut ee का : ; 
घरों में से आनन्द (सुख नाम की अनुभूति) पलायन कर गई है । अब तो प्रेमानुभूति 
के प्रेरक श्रीकृष्ण की स्मृति बनी रहने के कारण आँसुओं की धारा नेत्रों से बहती 
रहती है । जब मैं उन दिनो की स्मृति करती हूं, जबकि प्राण प्यारे मानिनी का वात 
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दूर करने के लिये पैरों पर पड़ते थे, तो सब सुधिबुधि ही विस्मृत हो जाती है। 
| सूरदास जी कहते हैं कि गोपी ने कहा, प्राण प्यारे ने अव न जाने क्यों बन में की हुई 
he विभिन्न प्रकार की लीलाओं को भूला दिया है । क्या उन्हें अब रास-क्रीड़ाओं की 
| मधुर स्मृति नहीं रही है । अर्थात्‌ अवश्य होती होगी । 

विशेष- विरह को उद्दीप्त करने वाले निशा और चन्द्र की दाहकता का 
वर्णन है । पूर्व स्मृति मामक है । 

मथुरा मोहिनी में जानी । 
सोहन स्याम, मोहन जादव जन, मोहन जमुना पानी ॥ 
मोहन नारि सबै घर घर की बोलति मोहन बानी । 

his मोहन सूरदास कौ ठाकुर, मोहन कुबिजा रानी ॥१०४॥ 
व्याख्या--श्री कृष्ण अभी तक मथुरा से लोटकर नहीं आये हैं आते भी कैसे, 
| वह मथुरा जादू की नगरी है जहाँ समी. वशीकरण मन्त्र पढे हुए हैं। इस प्रकार मोहन 
| शब्द के चमत्कार पर कोई गोपी कहतौ है । 
| अरी सखी ! मैं मली प्रकार समझती हूँ कि मथुरा नगरी मोहन मन्त्र वाले 
| जादूगरों की नगरी है । श्रीकृष्ण तो अपने रूपमाधुर्य के कारण मोहन (आकर्षण करते 
| वाले) हैं ही, उनका सम्पूर्ण यादव समाज ही वशीकरणमन्त्र की fete पाये हुए ह 
और तो और ण्मुना-जल भी तो मोहिनी शक्ति लिये है । बेचारे प्राणप्यारे आयें म मी 
तो कैसे ? वहाँ के घर-घर की प्रत्येक स्त्री मोहिनी शक्ति लिये हुए हे और जब वे 
वंशीकरणमन्त्र पढ़ती हैं तो किस की सामर्थ्य है कि उससे निकलकर बाहर आ सके । 
सूरदास के स्वामी का ही नाम पहले तो “मोहन' है, उस पर भी विधि ने बात यह 
बना दी है कि उनका संयोग मोहिनी शक्ति वाली कुब्जारानी से हो गया है । जब ऐसे 
मोहनजाल में मोहन फंस गये हैं तो यहां आ मी HA सकते हैं। 

विशेष--पद में 'मोहन' शब्द का चमत्कार प्रधान है। अन्तिम पंक्ति में 
gaar के प्रति हास्यात्मक व्यंग्य है। 

एक ata कु जनि में माई । 

नाना कुसुम लेह अपने कर, दिये मोहिं सो सुरति न a u 

इतने में घन गरिज वृष्टि करी, तनु भीज्यों मो भई जुडाई । 

कंपत देखि उढ़ाइ पीत पट, लै करुतामप कंठ लगाई ॥ 

we वह प्रीति रीति मोहन की, कहँ अबधों ऐती निठ्राई। 

अब बलबीर सूर प्रभु afa री, मधुवन वसि सब रीत विसराई ।।१०५॥ 

ब्याख्या--इस पद में संयोग-कालीन किसी स्मृति की अनुभूति को मुखर | 
करती हुई कोई गोपी अपनी अन्तरंग सखी से कहती है । Gre 

अरी सखी ! एक समय की बात है कि मैं प्रिय U कंजों में बिहार 
कर रही थी, उस समय प्राणप्यारे नंदलाल ते मुझे अपने हाथों से विभिन्न प्रकार के 


पुष्प चुन चुन कर दिये थे (वह स्मृति भुलाने पर मी नहीं भूलती) । इतने में उमड़- 
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घुमड कर मेघ घिर आये और वर्षा होने लगी । वस्त्र भीग जाने के कारण मुझे 
कपकपी आने लगी । मेरी यह दशा देखकर करुणा-सागर श्रीकृष्ण को बहुत दया 
आई तब उन्होंने अपना पीतपट मुझे उढ़ाया और अपने कंठ से आलिगित कर लिया । 
वह स्मृति जब मुझे हो आती है तो हृदय पुलकपूर्ण हो जाता है। पर, अब कुछ 
कहते नहीं बनता । कहाँ तो उनकी उस प्रकार की प्रेम-पद्धति थी और कहाँ अब 
इतनी निष्ठुरता धारण कर रक्खी है कि दर्शन भी नहीं देते । सूरदास जी कहते हैं 
कि गोपी ने कहा, हे सखी ! यह तो मथुरा-निवास का ही फल है कि वे पूर्व-प्रेम 
को पूर्णहपेण विस्तृत कर बैठे हैं। 

विशेष-प्रेमानुभूति की स्तिग्धता, भावों की प्रेषणीयता पद के आकर्षण का 
विषय है । 
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(१) उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर सुर के जीवनवृत्त की संक्षिप्त रूपरेखा 


प्रस्तुत कीजिये । (उत्तर के लिये देखिये अध्याय १) 
(२) अन्तर्साक्ष्य एवं बहिर्साक्ष्य के आधार पर सुर के जीवन की एक झलक 
प्रस्तुत कीजिये । (देखिये अध्याय १) 
(३) सूर की जीवनी के सम्बन्ध में प्राप्त सामग्री की प्रामाणिकता पर प्रकाश 
डालिये । (देखिये अध्याय १) 
(४) सुर की रचनाओं का परिचय देते हुये उनकी प्रामाणिकता की तकेसहित 
परीक्षा कोजिये । (देखिये अध्याय १) 


(५) सूरदास के ग्रंथों का उल्लेख करते हुये उनका संक्षिप्त परिचय दीजिये । 
(देखिये अध्याय १) 
(६) “प्रेम नाम की मनोवृत्ति का star विस्तृत और पूर्ण परिज्ञान सुर को 
था, वैसा और किसी कवि को नहीं ।” भ्रमर गीत के आधार पर आचार्य रामचन्द्र 
शुक्ल के इस कथन की सार्थकता सिद्ध कीजिये । (देखिये अध्याय २) 
(७) सूर ने प्रेममय जीवन के विविध रूपों का अत्यन्त सुक्ष्म चित्रण किया 
है । क्या आप इस कथन से सहमत हैं ? उदाहरण सहित अपने तर्क प्रस्तुत कीजिये । 
(देखिये अध्याय २) 
(८) सूर का काव्य आत्मा का काव्य है।' इस उक्ति के आधार पर उनके 
PETIT पक्ष पर प्रकाश डालिये । (देखिये अध्याय २) 
(2) “सूर का 'सूरसागर' रस का उमड़ता हुआ समुद्र है, जिसमें कहीं भक्ति 
का, कहीं वात्सल्य का और कहीं AAT की लहरें उच्छालित हो रही हैं ।” इस कथन 
की युक्तियुक्त सोदाहरण समीक्षा कीजिये । (देखिये अध्याय २ एवं ८) 
(१०) “भ्रमर गीत” के आधार पर सूर के काव्य सौन्दर्य पर प्रकाश डालिये । 
(देखिये अध्याय २ एवं ३) 
(११) “सूरदास जी में जितनी सहूदयता और मावुकता है, प्रायः उतनी ही 
(Wit) ate" आचार्य रामचन्द्र शक्ल के उक्त कथन 


चतरता और वाग्विदग्धता 
| (देखिये अध्याप २ एवं ३) 


की सोदाहरण समीक्षा कीजिये। 
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(१२) “सूर वात्सल्य रस के क्रांतदर्शी कवि हैं ।/' इस उक्ति की सोदाहरण 
समीक्षा कीजिये । (देखिये अध्याय २) 


(१३) “बाल मनोवृत्तियो के निरूपण में सूरदास जी हिन्दी-साहित्य में अप्रतिम 


“हैं इस कथन की युक्तियुक्त व्याख्या कीजिये । (देखिये अध्याय २) 


(१४) सुर के श्रंगार-वर्णन पर आलोचनात्मक लधु निबन्ध लिखिये । 
(देखिये अध्याय २) 
(१५) “भ्रमर गीत में सूरदास ने गोपियों के विरह का बड़ा उत्कृष्ट और 
विस्तृत वर्णन किया है । उपयुक्त उदाहरण देते हुए उक्त कथन की सार्थकता पर 
विशद विवेचन कीजिये । (देखिये अध्याय २) 
(१६) Ware के अन्तर्गत भावपक्ष तथा विभावपक्ष दोनों के अत्यन्त विस्तृत 
वर्णन भ्रमर गीत में भरे पड़े हैं ।” उपयुक्त उदाहरण देते हुये इस कथन का सम्यक्‌ 
विवेचन कीजिये । (देखिये अध्याय २) 
(१७) अलंकार-योजना की दृष्टि से सूर के काव्य की समीक्षा कीजिये । 
(देखिये अध्याय ३) 
(१८) सूरदास जी जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरु करते हैं तो मानो 
अलंकारशास्त्र उनके पीछे हाथ जोड़कर दौड़ पड़ता है 1” इस कथन से आप कहाँ तक 
सहमत हैँ ? (देखिये अध्याय ३) 
(१६) सुर के वक्रोक्ति-चमत्कार का सम्यक्‌ उद्घाटन कीजिये | 
(देखिये अध्याय ३) 
(२०) “सुर की वक्रोक्तियाँ हिन्दी साहित्य की अनूप सम्पत्ति है ।” भ्रमर गीत 
से उपयुक्त उद्धरण देते हुये उनकी वक्रोक्तियों की विशेषताओं का उद्घाटन कीजिये । 
(देखिये अध्याय ३) 
(२१) “श्रमरगीत में अत्यन्त आकर्षक काव्योचित पद्धति पर निगुण का खंडन 
ओर सगुण का मंडन किया गया है । उपयुक्त उद्धरण देते हुये उक्त कथन का स्पष्टी- 
करण कीजिये । (देखिये अध्याय ३) 
(२२) हिन्दी गीति-काव्य परम्परा में सूरदास का स्थान निर्धारित कीजिये । 
(देखिये अध्याय ४) 
a (२३) गीति-काव्य की विशेषतायें बताते हुए उनके आधार पर सुर-काव्य का 
मुल्यांकन कीजिये । (देखिये अध्याय ४) 
4. को व a हुई RE परम्परा का, चाहे बह 
rma : q [स-सा प्रतीत होता है ।” इस कथन का सोदाहरण 
(देखिये अध्याय ४) 
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| २५) भ्रमरगीत का अर्थ क्या है ? जी दमै के पदों 
। क्यों e vs अपने उद्देश्य की Bie म is oe be 
| ? 
~ (देखिये अध्याय ५) 
| (२६) भ्रमरगीत की मूल कथा का आधार क्या था ? उसमें सुरदास जी ने 
किन विशेषताओ का समावेश किया ? कवि द्वारा जो परिवर्तन किये गए, उनका 


| 

| उद्देश्य स्पष्ट कीजिये । (देखिये अध्याय ५) 
| j: (२७) कव के मुख्य प्रयोजन पर प्रकाश डालते हुए गोपिपो के तर्को का 
| विश्लेषण कीजिये । (देखिये अध्याय ५ एवं ३) 

छ ù (२८) सूरदास जी के 'सूरसागर' के आधार पर श्रीकृष्ण की चरित्रगत विशेष- 
| ताओं का विरूपण कीजिये । (देखिये अध्याय ६) 
| (२६) “श्रीकृष्ण के स्वरूप वर्णन से सूरदास ने क्रांतिकारी कल्पना की” इस 
| कथन की युक्तियुक्त समीक्षा कीजिये । (देखिये अध्याय ६) 
| (३०) हिन्दी काव्य में राधा के विकास की पूर्वपीठिका प्रस्तुत करते हुए सूर 
| द्वारा चित्रित राधा के चरित्र की विशेषतायें बताइये । (देखिये अध्याय ७) 
| (३१) “सुर की राधा में विद्यापति, जयदेव, चण्डीदास और ब्रह्म aad पुराण 
| भी राधा की विशेषतायें संहित हो गई हैं ।” डा० हरवंशलाल शर्मा के इस कथन की 
| सोदाहरण समीक्षा कौजिये । (देखिये अध्याय ७) 
| (३२) 'दृष्टिकूट' की विशेषताओं का उल्लेख करते हुये सूर के दृष्टिकट-काव्य 
| का संक्षिप्त परिचय दीजिये । (देखिये अध्याय ८) 
| (३३) “सूरदास जी के दृष्टिकूट पदों में उनका वुद्धि वेमव, चमत्कारप्रियता 
| एवं शब्द-क्रीड़ा देखते ही बनती है । ' इस कथन की सम्यक्‌ समीक्षा कीजिये । 

K (देखिये अध्याय ८) 
| (2%) सूर की भक्ति-पद्धति पर एक संक्षिप्त निबन्ध d । 

(देखिये अध्याय 5) 
| (३४) भक्ति से आप क्या तात्पये समझते हे ? उसके कितने प्रकार स्वीकार 
j किये गये है ? सूरदास जी की रचनाओं में उसके कितने स्वरूप दृष्टिगत होते हूँ ? 

। ; (देखिये अध्याय 5) 
| (३६) बल्लभाचार्य द्वारा प्रतिपादित कृष्ण-भक्ति के प्ररिप्रेक्ष्य में सूर की भक्ति- 


भावना की व्यापकता का परिचय दीजिये । (देखिये अध्याय 5) 
(३७) पुष्टिमागं के दाशेनिक सिद्धान्तं की दृष्टि से सूर की मौलिकता का 
उद्घाटन कीजिये | (देखिये अध्याय s) 
: (३८) “भक्ति के क्षेत्र में सूर इतने आगे पहुँच गए हैं कि उन्हें अपने समय की 
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आवश्यकताओं का ध्यान ही नहीं रहता ।” इस कथन पर अपना मत प्रस्तुत कीजिये | 

(देखिये अध्याय 5) 

(३९) सूरदाप्त ने एक इत:पूर्वे काव्य में अप्रयुक्त भाषा को इतना सुन्दर और 

आकर्षक बना दिया कि लगभग चार सौ वर्षो तक उत्तर पश्चिम भारत की कविता 

का सारा राग-विराग, प्रेम-प्रतीति, भजन-माव उसी भाषा के द्वारा अभिव्यक्त हुआ ।” 

आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के इस मत से आप कहाँ तक सहमत हैं ? 

(देखिये अध्याय १०) 

(४०) “सूर का सम्पक लाभ कर ब्रजभाषा माधुर्य के चरम उत्कर्षं पर पहुँच 

गई ।” इस कथन की सोदाहरण पुष्टि कीजिये । (देखिये अध्याय १०) 
(४१) सूर-काव्य में प्रकृति-चित्रण पर एक संक्षिप्त निबन्ध लिखिये । 

(देखिये अध्याय ११) 
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